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अग्मुख 


भारतीय इतिहास पुनर्लेखन सस्थान न एक अति उल्तेखनीय ओर दूरगामी 
प्रभावकारी उपलब्धि हस्तगतं कर ली है। वहं वह है कि कश्मीर से कन्याकुमारीं 
अन्तरीप तक, सभी एतिहासिक मध्यकलीनं भवन, जौ भारतं मेँ इधर-उधर 
दृष्टिगोचर होते है, मुस्लिम-पर्व काल की सम्पत्ति हैँ चाहे वे आजं मकवरे ओर 
मस्जिदों कै रूप मेँ मुस्लिम आधिपत्य, कन्न मे हौ क्योँ न हवँ। 
संस्थान ने, अपने शोध-कार्य के विदग्धकारी प्रमाणो के रूप मेँ कुछ 
पुस्तके प्रकाशित की र जिनके शीर्षकं इस प्रकार (१) ताजमहल हिन्दू 
राजभवन रहै; (२) फतहपुर सीकरी एक दन्द नगर है; (३) आगर कां 
लालकिला हिन्दू भवन है, ओर (४) दिल्ली का लालकिला हिन्दू लालकोट ह। 
वर्तमान शोध-गरनथ भी उसी एतिहासिक अन्वेषणमाला की एक कड़ी है। इसे 
सिद्ध किया गया है कि लखनऊ स्थित तथाकथित इमामबाड़े भी प्राचीन हिन्दू 
रजभवन रँ जो विजयोपरान्त मुस्लिम आधिपत्य मे चले गए थै। 
यद्यपि आधुनिक लखनऊ मे इधर-उधर फैले हए छोटे-वडे अनेक भवनों 
को 'इमामबाडे" के नाम से अत्यन्त सहज, सरल रूप से सम्बोधितं किया जाता 
है, तथापि इस ग्रन्थ में 'इमामवाडा' शब्द मात्र दो भवनों के लिए ही प्रयुक्तं किया 
गया है अर्थात्‌ बड़ा इमामबाड़ा ओर हुसैनावादी इमामवाड़ा नाम से पुकारे जाने 
वाले भवनों के लिए यह 'इमामबाड़ा' शब्द उपयोग में लाया गया है। हम इनं 
भवनों पर ही विशेष रूप से ध्यान केन्धितं कर रहे है क्योकि ये दोनों सर्वाधिक 
विख्यात है, ओर साध्य प्रस्तुत करे मेँ भी सुविधा होती रै, इसलिए भी। इनं दो 
इमामबाड़ं की विशिषटताओं से सुपरिचित, मुविज्ग हो जाने पर पाठक कौ यह 
तथ्य मालुम हो जाना कठिन नहीं हयेगा कि लखनऊ स्थित अन्य सभी एतिहासिक 
संरचना पूर्वकालिकं हिन्दू भवन ही है चाहे आज उनको मुस्लिम मकबरो अधवा 
मस्जिदों के रूप में घोषित, प्रचारित अथवा प्रस्तुत किया जा रहा है! 
प्रसंगवश, हमने इस पुस्तक मेँ कुछ अन्य एेतिहासिक संरचनाओं का भी 
उल्लेख कर दिया है, जैसे सुप्रसिद्ध पत्वर का पुल ज लखनऊ नगर मे से 





८ 
ग्ने बालौ गोभती जटी के ऊपर बना हभ £। वह पल भी बहत पराचीन हिनु 
पविर्िति # चद्तपि आज इमे भी, शते #, बंस्लिम प्रलोद्रमं का बत्ताकर्‌, अति 
सरलतायर्व् प्रयारित किया जा रहा रै। । 
क्लागी अचार कौ शताब्दियों > जिम प्रकार जनमानस कौ पूरी तरह मे 
प्तनितं कर दिया रै ओर किसौ भी युकितियुक्त विचार-पद्धति कौ हृदयंगम करने मे 
व्वासौ ल्प मे अक्षग, असमर्थं करर दिया है षह अत्यन्त विद्ग्धकारी, हतप्रभ करने 
चाल £। यह संपाततिक अनुभूति हम उसं समय प्राप्त हुड जब हम संयोग-वश 
ललनक-निवासियों सै बातचीत कर रै थे। उने से बहुत सारे लोग लखनऊ कै 
अति पुरातन रिवासौ हन का दावा करने वाले अथवा लखनऊ मे अनेक परीदं 
तै निवार के वाल परिवारो मे जस लेने के कारण शेखी बखान करने वाते 
हेते भौ बहौ मानते चले आ रहे प्रतीत होते टै कि लखनऊ मेँ न केवल सभी बडे 
भवन अधदा पल हौ नवाब द्वार बनवाए गए थै अपितु नवाब से पूर्वं सम्पूर्ण 
लखनङऊ जगर ही अप्ितत्व-हीन धा ओर मानँ स्वयं अल्लाह द्वारा ही यह नगर 
उक लिए विशेष रूप मे उपहार-स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। 
जब स्वयं ललनऊं वाले ही इतने मतवादी टै ओर लखनऊ के पूर्ववृत्तं मे 
अधवा इसके एतिहासिक भवनों म अथवा गोमती नदी प्र बने हए पुल की 
पूर्वकालीन जानकारी प्राप्त करने के प्रति दूषित अन्यमनस्कता प्रकट करते है, तब 
कोटं आश्चर्यं -ऋही है किं जहां भी कही भारतीय इतिहास का प्रशिक्षण अथवा 
अध्ययन किया डा रहा है, चाहे विश्व का वह ज भी स्थान हौ, वहौँ लखनऊ का 
पलद्रम मुष्लिमो द्वार होने की बूट कथा को शीघ्र प्रभावित लेने वाले जन- 
मानं पर उद्योग, प्रयलपूर्वक लाद का दष्यत्न सतत, निरन्तर चल ही रहा है। 
अस्तुत यन्य का परयोज्नन विश्व कौ ओं खें उस शैक्षिक-मनोरोग की महामारी 
के प्रति होल देने का है जो मध्यकालीन भवनो के पूर्व-इतिहाम का ज्ञान पराप्त 
कनं वाले यत्नो को हतोत्साहिति करता है, चाहे कोई व्यक्ति उस परम्परागत 
+ मे कितनी दं असंगतियो , बहृदगियो की ओर ध्यान आकर्षित क्यों न कर 
भारतीय इतिहास मे सम्बन्धित व्यक्ति एक विषश्िष्ट शिथिलता अथवा 
शैषिक धसन्‌ अथवा असनि मे गरस चेते जा ठे प्रतीत होते ै। जब कभी किसी 
भवन के बा मे मुस्लिम टादो को गम्भीरतारवक चुनौती दौ जाती है अथवा उनके 


% 


प्रति शंका व्यक्त की जाती है, तव शिक्षा-शासरी लोग यह कंकर इधर-उधर 
बरत ञ्ौकने लगते ह किं गह नौँच-पडताल आवश्यक नही #, अथवा यह 
महक््वपर्वं बात नहीं ै। यह मुस्लिमपक्षपाती साप््रदायिक ओर पिध्या-राजनीतिकं 
प्रात्तकं चिष सुस्पष्ट बैदी बातों मेँ सही शोध-कार्य काले कौ तीव्र इच्छा कौ विन 
करने हैत अव अधिक समय तक फैलने नहीं दिया जा सकंता। 

हमने प्रस्तुत ग्रथ मेँ सिद्ध किया है कि लखनऊ उपनाम लक्ष्मणपुर उपनाम 
लक्ष्मणावतौ एक अतिप्राचीन नगर है। इसका मृलोद्रम चिर अतीत के रमायण-युग 
तक लक्षित किया जा सकता £ै। दौनौं इमामबाड़ौ तथा गोमती नरी परं बना पत्थर 
का पुल जैमे लखनऊ कै विशाल निर्माण मुस्लिप-पूर्वकालीनं संरवना्ं रै। 
परुस्लिम अधिपतियों द्रारा लखनऊ में कुछ निमणि तौ दूर कौ बात है; बारम्बार 
हए मुस्लिम लुट-आक्रमण ओर चद्वाहयों ने तो किमी समय कीं इस प्हान, 
सपृद्धशाली ओर पावनं नगरी कौ विध्वंस, जनशृन्यता, अवलुण्ठनं ओर्‌ तिर्धनता 
के अतिरिक्त कुछ दिया ही नही। यदि आज लखनऊ नगर गन्दी बस्ति, खलं 
नालोनालिय , छेद युक्त ध्वं सावशेषो ओर सधि वाले खारी स्थानं मे विद्रूषं 
हुआ दिखाई देता है तो उसका पूरा कलंक, उसका एकमेव कारण यह है कि यह 
नगर इस्लाम के नाम पर असवो, तुर्को, ईरानियो, अफगानों, अबीसीनियनों 
कनको ओर उज्चेकों द्वारा शताब्दियों तकं लुटा-खसोरा गया दै ओर इसमे 
नर-हत्याकाण्डौ का बोलबाला गरम रहा है। यदि कौमल-कान्त पदावली मे 
इमामबाड़ं के नाम से पुकारे जाने वाल हिन्दू राजभवन आज विशाल कत्र कै 
श्गशान-स्थल बन चुके रै, तो इसका कारण वह जिहादी रुहयान है जिसमे मुस्लिम 
विजेताओं के अभ्युदय से पूर्वं हिनदुस्थान मेँ प्रत्येकं भवन, नगर ओर कव करौ 
असंगत ओर व्यावहारिक रूप मे अस्तितवहौन, नगण्य समडञा जाता रहा है। 

यह एक शैक्षिक अपरूपता है। यह एमा कहना है किं जिसं प्रकार 
मध्यकालीन यूरोप से निष््रमणार्थियो ने उत्तरी अमरीका के अद्रे भाग को अपना 
निवास-स्थान बनाया था, उसी प्रकार अन्य देशीय जिहादियौ की एक-पर-एकं 
लहो ने हिन्दुस्थान को अपना उपनिवेश चना लिया था। यह तो इस्लामी 
आक्रमणं से पूर्वं के भारत के सप्पर्ण इतिहास को पूरी तरह विस्मृत कर देना जैसा 
ही है; जबकि सत्य वह है कि यदि सम्पूर्ण विश्न मे भारत भज्ञा, ज्ञान, महान 
कौशल, आध्यात्मिकं उपलब्धियौ, दूध, मधु ओर स्वर्णं के महान देश के रूप पे 
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= लयति स्यषतया मुस्लिमःपूर्व काल मँ रही धी। जब एक 
५ 9 चन वाले मुस्लिम आअक्रिमणो का शिकार हौ गया, तो भारत 
ङा सरण वैभव, मान-सम्मान ओर नेतृत्व विनष्ट हो गया, लुप्त हौ गया। 
` शिकर इद देशो के इस्लाम कर इतिहास को सर्वधा निर्मल कर देने 
वाल्ला इच्लामी-रु्ान गया नहीं दै। यह तो स्वयं अरेबिया मेही प्रारम्भ हआ था, 
उौर अक्गानिस्छन तक के सभी क्षतो मै अत्यन्त सफलतापूर्व विस्तृत हो गया 
द व्यात हने गया था। अतः किसी भी ओसत श्रेणी के अरब, मिखी, इराकी, 
र्वा इनौ, कं अधवा पठान से उसके मुस्लिमू्व ५ के बारे मे पृषो, 
नर्च है कि बह अविश्वासपूर्वक अपनी पलके पक लेगा। कारण यह है 
तः दिमागौ ह्ललत इस प्रकार पूरी तरह से साफ़ कर दी गई है ओर उसे 
दू रह से विश्वास दिला दिया गया है कि मानौ वह तो स्वयं आकाश से ही 
एक मृद्लिम के रूप मे भवतरित हज है। अन्ततो गत्वा, यदि वह मुस्लिम-पूरवं 
क्स इतस अधवा अपने देश के अस्तित्व कौ कल्पना ही कर सकता है, 
अध्वा उदयने ह रध्य स्वीकार भी कर लिया किं उसका देशं व उसके लोगं 
६२२ ॐ पद श्री विच्ामान रहे होगे तो भी उप इतना पक्का पाठ पढ़ा दिया 
गया रै किं कह इदे अत्यन्त क्षणिक, नगण्य, धमित ओर्‌ निन्दनीय मानकर्‌ अपने 
कन्ये हिला देगा ओर इसके सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की बात करेगा नहीं, 
पगा नै, विचार करेगा नह ओर सुनेगा भी नहीं। 
इस का, इस्लाम मे इस्लाम-पर्व काल कै विश्व के सम्बन्धो मे अध्ययन 
के ति धर कु-देवा जौ है।इस्ताम म एेसे इतिहास के समस्त अभिलेख को न 
केवल समूल -ष्ट कमे का यल किया है, अपितु मुस्लिम-पूर्व इतिहास के सम्बन्ध 
५ कः ओर अध्ययन ५ ओर मृकमौन कर देने का घोर 
भ क्वा ह। लन नार ओर वँ बने हए भवनो का इतिहास भी एक 
०५ असाव शिर है। लखनऊ मध्यकालीन मुस्लिम प्रचार के चक्रव्यूह मे 
ष अपना आत्मा जौर पराचीन व्यक्तित्व को विस्मरण कर चुका है, उन्हे गंवा 
क्त क के हदय पर इसी अनुभूति कौ पैठाने का यल किया है, ओर 
र {4 कः र पी विद्वानों दवारा अथवा अन्व 
रिप माण प्तः किर ै। ॥ कां द्वारा लिखित पुस्तकों नसे विपुल 


हम यह पर्यवेक्षणं किए बिना भी नीं एह सकतै कि यद्यपि लखनऊ गत 
प्रच्चीस वर्षो से एक विश्वविद्यालय का केनद्र-स्थलं रहा रै तथापि अत्यन्त 
शोचनीय स्थिति है कि इसके इतिहास विभाग ने स्वयं लखनऊ नगर कै न न 
कम-से कम लखनऊ स्थित तथाकथित इमामबाड़ं के मलोद्भव ओर इतिहास के 
सम्बन्ध मेँ किसी अत्यन्त आधिकारिक ओर वास्तविकं पुस्तक कौ प्रकारित करने 
का विचार भी कभी नीं किया। मूल ओर योग्य अनुसन्धान कै प्रति उस यौधिकं 
विरक्ति, अरुचि की महाव्याधि का अन्य कौन-सा श्रेष्ठ उदाहरण होगा, जियें 
इतिहास से सम्बन्धित विद्यालयों ओर विद्वानों को रोग-ग्रसित किया हआ है। हम 
अपनी अन्वेषण विधाओं को पूर्णतः खण, कुण्ठित करते के लिए इतिहास प 
मुस्लिम दावों को चुनौती देने अथवा उनकी समीक्षा करते के कारण रीकारिष्यणौ 
की आशंका को कितने यमय तक सहन कते रहेगे। यह स्थिति हमेशा कै लिए 
तो बनी नहीं रहने दी जा सकती। 

साप्प्रदायिकं भावनाओं द्वारा अन्वेषण-कार्यं को आक्रम्य ओर अवरुद्ध करने 
की अनुमति नही दौ जानी चाहिए। विद्वानों को भयंकर भूलों ओर विदग्धकागौ साक्ष्य 
को लुक छिपकर संकोच कले की सांठगाँठ नहीं कएनौ चाहिए त्था ठी बातो कं 
मौन स्वीकृति मात्र इसलिए नह देनी चाहिए किं उन बातो को निरंकुश शासको के 
अन्तर्गत शताब्दियों तक दोदराया जाता रहा ₹ै। इतिहासकारों को इतिहास मे 
चचकाने, मनमौजी ओर आधारहीन प्रसंगो कै निस्सार बोज्ञ को दूर हाने मे दने 
वाली कठिनाई से हताश नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमे प्रायः बताया 
जाता है कि लगभग सभी मुस्लिम सुल्तानों अथवा नवाबों न, अपने हौ जौवन-काल 
मे, स्वयं अपने ही लिए, एक-एक अतिविाल मकबरा बनवा लने कौ उत्कण्ठा, 
लालसा परगट की धी। हम इसका उल्लेख यह्वं विशेष रूप से कर रहे है क्योकि इन 
तथाकथित इमामबाड़ से जिस-तिस भ्रकार चिपरी हई असंगत ऊल-जलूलं बात म॑ 
इस अत्यल्प, नरथक विचार का भी समावेश है। मत्र विलासिता का जीवन व्यतीत्‌ 
कले केलिए, करूरतापूर्वक अंग-भंग ओर खून कौ नदिया बहकर राजग को हने 
वाले अति नृशंस सुल्तान अपना हौ मकबरा बनवाने को क्या कभी उतावले एह हयेगे? 
इस प्रकार कौ अयुक्तियुक्त ओर बेहदगौ बातों न भारतीय इतिहास मे अनुसन्धान 
कार्यको अ ओर परक्िल बना दिया है। एेसौ बातो को अभौ तक सहन किया 
जाता रहा है। 


(8 २ 
विरोषक्प मै तथाकथित इमागबाडौ का ओर सामान्य रूप मँ लखनऊ 
नगर क यह इतिह्नस, ओ पस्तु र्थ कौ ४.8 है, सभी उपलब्ध सक्षय 
ङञो दिना किसी पक्ष-विपक्ष अर अभिमाने यां पूर्वं के, संग्रह करने, मिलने, 
इतना कले, व्यवस्थित करने, विरलेषण कने ओौर निष्कर्ष निकालने मे वस्तुतः 
हिक्षा दैन काला सिद्ध हीना राहिए। 

इस श्रुखला के एर्व बनो मे, जिनके नाम ऊपर दिए जा चुके है, हमने बारम्बार 
इ बात को पूर्णतया दशयि है कि किस प्रकार इतिहास को पूर तरह उल्टा-पुल्या जा 
डका है। विदेश मुस्लिम अक्रमणकारियो को, जिन्होमै भवनों को विनष्ट किया, 
॥्वस्त किया, लरा-खसोरा ओर दुरुपयोग किया, अत्यन्त परिध्रमपूर्वक महान निर्माता 
ओर अलंकरणकर्त परसतुत किया गया है। हम तथाकथित दमामगाड़ के इतिहास मे 
परवत, विद्रपण के नार मे भी उसी निष्कर्ष पर पर्हृचते है अर्थात्‌ लखनऊ के नवाब 
द्र तथाकथित इमागबाडो कौ बवाना अथवा उनको अलंकरित करना तो दुर रहा, 
विजय हतु लं 7ए युद्धौ मे इन भवनों को भीषण क्षति परहंचायी, उनको समस्त 
धन-वेभवहौनं क्रिया ओर उन भवनों को अन्य लोग पुनः उपयोग मेँ न 
लाण-इर्सलिए उनको कव्रिस्तान मे परिवर्तित कर दिया। इस मामले मे हमर 
अध्यवर से, जसा कि आगामी पृष्ठो मे प्रस्तुत साय से स्पष्ट हो जाएगा, एेसा भी 
अतीत हेता है कि उन को गे से कुछ तो चटी, जाली रै। ठी कते बनाने मे अथवा 
यह दावा काले मे कि तलघर में कदर छिपी हई ईै- मनोभाव यह हो सकता था किं 
छड-धामिक इरा खड किए जाएं जिसमे कि तत्कालीन वर्धिष्णु व्िटिश अरशासन 
दा निल्तर निश्शा्त देते आ रहे नवाबों से, जनोपयोग हेतु, उन भवनों को अपने 
अधिकार मे लेने मे मना किवा जा सके। 

अत आशा कौ जाती है कि तथाकथित इमामबाड़ं ओर लखनऊ नगर कै 
व ध भो, सामान्य पाठक ओर गम्भीर अन्वेषक को आगामी 
चन हतु, ओर भातीव द विश्व.इतिहास को सही प्रकार समने मे 


मार्गदर्शन हतु पर्यण सामग्री उपलब् हो सकेगी, 
-पृण्ना० ओक 
भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान 


ए-१२८, गेटर कैलाश , नयी दिल्ली -११ ००४८ 





१ 
मूल असंगतियाँ 

लखनऊ, भारत पँ उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक अतिप्राचीन चर र। 
इसका मूलोद्रम स्मरणातीत रामायणकालीन युग तक खोजा जा सकता ै। 

यह नगर उस क्षेत्र मे बसा हभा है जँ की भूमि पौराणिक अवतार धगवानं 
राम के पावन चरणों ओर पराक्रमी क्रिया-कलापों से पुनीत दो चकौ रै। लखनऊ 
ओर इसकी चतुर्दिक भूमि, भगवान राम की अर्धागिनी सीताजी ओर अनुज 
लक्ष्मण की महान स्मृतियों मे आज तक भरी मुवायित रै। भगवतौ सीता भारतीय 
नारी का दिव्य आदर्श ओर भ्राता लक्ष्मण भाई की स्वामी-पवितं व शौर्य के 
दैदीप्यमान आदर्श रै। 

तथापि उत्तरकालीन विदेशी शासनान्तर्गत मुपोषित, अभिप्रेरित एतिहासिक 
पाखण्ड-कथाओं ने लखनऊ के सम्ब मेँ प्रत्येक बात को इस्लामी-मल होमे का 
विश्वास दिलाकर समस्त विश्व को ठगा रै, बड़ा भारी धौखा दिया है। 

प्रस्तुत ग्र मेँ हमारा मुख्य सम्बन्ध लखनऊ कै दो सर्वप्रसिद्ध भवनों मे है 
जिनको आजकल "बड़ा इमामबाड़ा' ओर छोरा हयैनाबादी इमामबाड़ा' नामं से 
पुकारा जाता है। हम पाठक को यह विश्वास दिलानै कै लिए विपुल पात्रा पे 
प्रबल साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले र कि वे दो (तथा उनके अतिरिक्त भी अनेक 
अन्य) भवन, लखनऊ के विदेशी मुस्लिम शासक द्वार निर्मित होना तौ दर रहा, 
ूर्वकालिक हिन्दू राजभवन-संकुल है जो विजयोपरान्त मुस्लिम आधिपतय मे आ 
गयै थै। 

अत्यन्त दुभाग्य की बात है किं इन भवनों के नाम, मूलोद्रम, इतिहास ओर 
निर्माणोदेश्य के साथ सम्बन्धित मूल असंगतियों ओर अनुपवुक्तताओं कौ ओर 
किसी भी व्यक्ति ने ध्यान दिया हो-एेसा प्रतीत नहीं होता। इनके सम्बन्ध में 
जनता की धारणां पूरी तरह से अस्त-व्यस्त ओर धमःपूर्ण है। 

आइए, हम सर्वप्रथम स्वयं 'इमामबाड़ा' नाम पर ही विचार कर। 





`" ¢ 


लखन कै इमापनाडे दिन्द्र, राजभवन रै 


नाहकलोपीडिया बरिदेगिक" (निटिश विरवकौष) > इमाम ' की 
परिषदा "उस अर्बौ नेता के रूप भेकी जिसका एक नमूने" के रूप मे; 
उदाहतग-- आदर्शं स्वरूप, अनुसरण किया जाता है।'" कृरान पे नेताओं के लिए 
इते कर र उपयोग मे लाया गया है। इमाम, इस रकार, मुस्लिम समुदाय के 
कारं ा नाम स ह गा। उसका कर्तव्य है कि आस्था कौ रक्षा करने, ओर राज्य 
= सरकार कौ डनाए रखने, अनुरक्षण करने के लिए वह पैगम्बर का खलीफ़ा, 
च्वानाप्न ्े। उससे छोटा पद शुक्रवार कौ र्थन (नमाज) गे नेतृत्व कलना है। ` 
इध प्रज, बरिरिश दिश्वकोष के अनुसारं एक 'इमामबाड़ा किसी 
तस्निट ऊ अधवा शासन के प्रधान धार्मिक नेता का निवास-स्थान होना चाहिए। 
न्त, लखनऊ के ये दोनों भवन, यद्यपि इमामबाड़ा' के नाम से पुकारे जाते रह 
&ै, तवापि , किसौ इमाम के लिए मिवास-स्थान के रूप मेँ बनाए गये नहीं कहे गये 
है ओर = स्तं की यह दावा किया गया है किं उनको किसी भी श्रेणी मे धार्मिक 
चैता द्र वास्तव मे अपने उपयोग मे-निवास-स्थान के रूप मे लाया गवा है। 
लढनक के इमामबाहो ऊ नाम ओर उनके प्रयोजनं के सम्बन्ध मेँ इस घोर 
अमंगति की ओर न तो जनता ने दही कभी ध्यान दिया रै, ओर न ही इतिहास के 
चदान > इस पर विचार-विमर्श किया है। 
अन्य विचारणीय बात चह है कि, जैसा साधारण रूप मेँ विश्वास किया 
जाता है, यदि लखनऊ कै मुस्लिम नवाबोँ > ही वास्तव मेँ इन दोनों भवनों का 
नरमाणादेशा दिवा चा तो इन भवनों के साथ हिन प्रत्यय 'बाड़ा' अर्थात्‌ प्रासाद, 
ददेत क्यौ बुहा हआ है? साथ ही, उन नवाबों मे इन भवनों को 'इमामबाड़' 
अधी अ ह, उब तक कि उन्होने इन भवनों को मुस्लिम-पुरोहितों के 
५७ वास के रूप म ही र बनवाया ह्े। जौ विदान्‌ यह विश्वास करते है 
चा कै किह नवा नै इन “इमामबाड़ ' का निर्माण करवाया था, उनको 
4 ४५ शां दर्वारी कागलन-पत्ौ को उद्धत करे जो सिद्ध करते हँ कि 
( ५४ उन भवनो का नाम 'इमामबाड़ा" कर दिया। हमे दृढ 
क ५ = ठ एय को दारी जभिलेडा नही लेग, क्योकि लढनऊ 
क भी नवाब ने इन दमामवाडुं का निर्माण करवाया ही नही था। 
न, 
४ प्थक्तोवोदिा बिरोनका , ११६१ ६१, चण्ड १२, पृष्ठ १७६। 
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लखनऊ कै इमामबाह हिन्द राजभवन दै १५ 


आइये, हम अब एकं अन्य पुस्तकं का अध्ययन यह जानन कै लिए कर 
किं लखनऊ कै इन दो भवनों कै लिए प्रयुक्त इमामबाड़ा' शब्दावली कां 
युवित्तयुक्त स्पष्टीकरण क्या दिया गया दै ? पुस्तक मेँ पर्यवक्षण है ' इमापवाा 
शब्ट का यथार्थ, बिल्कुल सही अर्थ श्राधिचर्माध्यक्ष का स्थान' है। वह शौर्षक 
अवध कै शिया मुसलमान द्रारा उस एक भवन कौ दिया गया रै जौ पुरम कै 
लिए अभिषिक्त है, अथवा पैगम्बर के अगले वंशजो-अली के पुत्रो कौ शदादतं 
के समारोह क लिए प्रतिष्ठितं है। इन पुत्रौ कौ हिजरा (सन्‌ ६६६ ई०) कै ४० 
वर्च मेँ इस्लाम के प्रधान-पद कै बराबर दावेदार न जान से मार डला था।"** 

ऊपर उद्धूत कीन की निर्देशिका भी पुष्टि करती है कि इमामबाडा' 
शब्दावली प्राधिधमध्यिक्ष के स्थान अथवा भवन की द्योतक है। यदि पेसा ही है, 
तो लखनऊ कै शिया मुस्लिम लोग किसी भवन को यह शीर्षकं क्यो दँ जबकि 
उस्र भवन का यह प्रयोजन है दी नही। 

एसे प्रश्न-्रतिप्रशन सम्मुख होने पर लोग अपनी बात परलर जाति हँ ओर 
कहने लगते है कि लखनऊ मेँ प्रयुक्त 'इमामबाड़ा ' शब्दावली का अर्थं वै भवन 
है जहाँ प्रत्येक शरीफ शिया मुस्लिम कारीगर ताज्जिये बनाते है, जो पैगम्बर 
मुहम्मद के दो पौत्रो, हसन ओर हसैनं के मकबरों के प्रतीक समञ्ये जाते है। भवनों 
के प्रतीक वे ताज्जिये फिर अन्यत्र दफ़नाए जाने के लिए पुम के जलुस मे 
सजावट के साथ ते जाए जाते है? 

फिर भी, यही प्रश्न शेष रह जाता है किं उन भवनौं कौ इमामबाड़ा क्यौ 
कहा जाए ताजियाबाडा अर्थात्‌ वह भवन जह ताज्जिये बनाए जाते है-क्यो न 
कल्ल जाए? 

इमामबाड़ों के मूलोद्रम कौ परम्परागत विचारधारा कै समर्थकी को यह भी 
अवश्य सिद्ध करना चाहिए कि इन दौ इमामबाड़ँ को बनवाने वाले नवाबोँं का 
मन्तव्य भी वही था किं ये भवनं वे निर्माण-स्थल हों जँ ताजिये बनाए जार्े। वे 
इम बात को सिद्ध कले मेँ कभी सफल नद हो सरकेगे। क्योकि किंस भी पुस्तकं 
मे, जिनका उल्लेख हम अगले पृष्ठं मे करने वाले है, यह दावा कहीं भी नहँ 





र. ली लखनऊ (आदि) कै दरनार्धियो के लिए कौन कौ निरदेरिका, छटा संग्करण, सन्‌ १९०६ 
०, पृष्ठ ६८। 
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त लखनऊ के इमामबोडे हिन्द्र राजभवन है 
विशाल इमामबाडे तान्नियो के निर्माण स्थल अथवा 
लि उनको रखने कै लिए भण्डार-गृह कै रूप मेँ बनाए 
गए थे ५ री सै, यह असंगति यह समाप्त नहीं होती। बड़ा इमामबाड़ा, जो 
एक अति भव्य भवन-संकुल है, प्रचलित जन-विश्वास के अनुसार, सन्‌ १७८४ 
< वे पडे भयंकर दुर्भिक्ष कौ अवधि मे लखनऊ निवासियो को रोजगार दिलाने 
हाले सहायता-कार्य के रूप मे बनवाया गया था। यह मात्र काल्पनिक कथा हे जैसा 
कि हम आगे चलकर देखेगेः फिर भी यह मानते हए किं यह सत्य बात ही है, 
यह यूरी तरह बेहूदा बात है कि किसी कूप-समृह, मार्गो, हरितालयों अथवा नहरों 
जैद यावजमिक उपयोगिता के निर्माण-कार्य करने के स्थान पर कोई शासक एक 
ेसा भवन बनवाना शुरू कर देगा जो ता्नियों भर कै लिए कारखाने अथवा/ओर 
पष्डार-घर कै रूप मेँ काप आ सकै। साथ ही, यह भी सामान्यतः अनुभव नहीं 
किया जाता कि जो लोग उस्र काल्पनिकं कथा मेँ विश्वास नहीं करते रहे है, 
उन्हे भी यह दावा करी नहीं किया है कि दुर्भिक्ष के समय भूखे मरते हए लोगे 
कौ कामेद्गगार दिलाने के उदेश्य से प्रारम्भ किये गए निर्माण का प्रयोजन 
तान्नियं का कारखाना बनाना धा। यह स्फ़ीकरण कि इमामवाड़ा कारखाने के 
श्रवोजन से निर्मित -हंया था, बाद का ही विचार है। यह स्पष्टीकरण मुस्लिम 
शासन में नगद इमामबा़ा-कथा के साथ जोड़ दिया गय। 
षि भ, एक अन्य असंगति यह है कि ये इमामबाडे तो वास्तव मे ही 
दश्नाने का स्थान अर्थात्‌ कव्रस्तान बने हए है। यदि वे एसे स्थान बने होते जह 
ताश्ियो का रिर्माण किया जाना धा, तो वे कत्र के समृह से क्यो भरे षडे ह, 
ओर व्ह कत्र-समूह भौ लखनऊ के, शासक-घराने के, सम्माननीय भद्र-पुरुषों कौ 
क्बोकाह्न 194 क्या अयने वार्षिक काम-काज मे तल्लीन हजारो कारीगर, 
ताद्य का निर्माण करते समय, उन कत्र को अपने पैरो तले नहीं रौद ? 
तन्निवो के कारघानों के रूप पर भर इन इमामबाड़ का रूप एक विशाल 
महाक कमरे-क हौ होना बाहिए था। किन्तु ये इमामबाडे तो 
बहुमज् भदन है विने जटिल, पेचीदे तलघर है। बड़ा इमामबाड़ा चार 
मका भवन है बिसरे एक तलघर, एक निम्न-तल ओर दो ऊपरी मंबिले है! 
ऊपरी टौ मंबिलों मे कमरे कौ एक प्रानकारी श्ंखला है जहौ पहंचकर्‌ व्यक्ति 


लखन कै इमामबाडै हिन्दू राजपवन रै 
ट प्तौ 


खो जाता है। इन इमामबाडों मे बहे विशालं लुले प्रांगण भौ र जो मोरी.-नोरौ 
दीवारों से धिरे हए है जिनके विधिनं कौणौ ए । ५६ रि 
शंकु आकार द्वार वने हए है जिनमें प्रविष्ट होने पर दर्शक-गण बाहमी अहत मै 
सबसे अन्दर की सीमाओं मे पहुंच जाता है। ू | 

इमामवाड़ो मे एक नक्कार-खाना भ है जदं नगाडे बजाए जाते चै। एसे 
नवकारखाने मात्र हिन्दू राजमहलों ओर मन्दगे की ह अनुलन वस्तं है, मम्ल 
भवनो कौ कभी भ नह, यि स्लिम लोग नवार संगीत को अभिर 
वर्जित मानते है। इस्लामी दिनचर्या मे पांच बार प्रार्थना कला-मान्न -- 
अपेक्षित दै। इसलिए, किसी भी समय नगाडे बजने मे किमी-न-किसी कौ नमात 
पद़ने मेँ बाधा पड़ने की पूर्ण सम्भावनां है, ओर यही कारणं रै कि नवकराराने 
क्रिसी भी मुस्लिम सार्वजनिक भवन के अंश कभी भी कहीं हेतै। अतः जव 
लखनऊ के इमामवाड़ों मँ अत्युच्चं दु-मंजिते नक्कारखाने बने हए रै, तवं यह 
स्पष्ट संकेत है कि तथाकथित इमामबाड हिन्दु जभवन थे। 

तथापि, वास्तविकता यह रै किं इमामवाड़ं भवन-सकुल ह जिनमे मुख्य 
सदनं ओर नक्कारखानों के अतिरिक्त अनेकं अन्य भवन भरी सम्मिलित ६ै। 
उदाहरण के लिए, बड़े इमामवाड़े के साध ही एकं विशाल कृप है बिसकी 
चौड़ी-चौड़ी सीदधियां नीचे जल तक गई है, ओर उस कूप क चाग ओर बहमंजिले 
कश्च है। केन्द्रस्य कूप म केवल प्रकाश ओर वायु के लिए खुला स्थान ह है, 
अपितु यह समस्त को --कमरों को भी आनन्ददायक शीतलता प्रदान करनं मे 
सहायकं होता है। संम्रणं भारत मे हिन्दू राज-भवन-संकृलो म एते कृषो कौ 
विद्यमानता एक सामान्य लक्षण है। 

कूप के चारो ओर महल-जैसे भव्य कमरों के अतिरिक्त, इसौ कै सागने 
एक अन्य भवन भी है। उस भवन को आजकल मस्जिद के नाम से पुकारा जाता 
है। किन्तु यह भवन इतना भव्य दै कि मस्जिद के कूप मे पूर्णतः अनुपयुक्त ₹। 
यह एक उत्तुंग, दु-गंजिला प्रासाद है जिसके मध्य मै एकं शिखर है ओर सामने 
चौडी व्यापकं प्रस्तर सीदियाँ है। इसका शिखर, जिस पर कलश भी विराजमान 
दै, पूर्णतः हिन्दू मन्दिर नमूने का है। किसी इमामबाडे मे एसे भव्य भवन ओर एक 
नक्कारखाना क्यों हो, यदि इसका मिर्माण सचमुच हौ कागज्वास के ताजरियौ के 
कारखानों के रूप मे हआ धा? 





१८ लत्रनऊ कै इमामनबाहे हिन्द्र राजभवनं दै 


आए, एम अब सबं असगतियौ का सारांश स्मरण कर ले 
"इतामबाडा' शब्दादली का हितार्थं रै कि इस भवन का प्रयोजन 
इ्लामी पुरोहिते कै निवासस्थानं मे धा, किन्तु कभी किसी ने यह दावा नही 
करिया † कि लखनऊ ऊ दोनो इमामबाडौ का प्रयोजन भुस्लिम पुरोहितो के 
निवासस्थानं सै वौ चा, अधवा इनको वास्तविक रूप मे भी कभी पुरोहितो के 
निवास-स्थान ऊ रूप मेँ ह उपयोग मे लाया गयां था। जन-विश्वास के अनुसार 
म्राना जाता रै किं बडे इमामबादे का निर्माण अकराल-पीड़ा से छुरकारा दिलाने 
चाल्लौ परियोजना के रूप मे किया गया धा, किन्तु हम आगे चलकर यह प्रमाणित 
करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करेगे कि इमामबाड़ा तो अकाल के समव से सैकड़ों 
द्व एवं धी विमान था, ओर नवाब आयफदद्रौला अपने हौ एेशो-आराम में 
उत्यधिकं लिप्त था, तथा ङण पे इतनी बुरी तरह मे आकण्व ग्रस्त था कि वह 
कितौ भी िर्माणकायं की, स्ववं अपनी दही कीमत पर, कल्पना भी नहीं कर सकता 
धा- सार्वजनिक हित का विचार कर ही नही सकता था। उसके लिए तो उसकी 
प्रज्ञा ऋ अस्तित्व हौ उपक स्वयं कौ इच्छाओं कौ पूर्ति करे के लिए था,नकि 
ह उनके लिए था। 
बहत ओ लोगों का विचार है कि ताज्ञियों के कारखानों ओर उनके 
भण्डासगृहं के रूप मे इनं इमागवाद्े का निर्माण किया गया था। किन्तु इस 
विर्वा को भ इम तच्य द्वार दूदा सिद्ध कर दिया जाता है कि ये दोनों 
इमामवाड़ं तो कविस्तान है। इतना ही नही, अन्य प्रकार भी, इमामबाडे, जो 
विशाल भदन-खकुल है ओौर भारी मोर्चे वाली दीवारे से परिवेष्ठित थे, अनेक 
मजिले है --उनने कमर कौ विपुल संख्या है, विशाल पटरीदार परंगण है जो 
५ विचार प्रस्तुत कते है कि 0 गजनिवास-स्ल थे, न कि बांस 
१? कारन स ताए बनाने वाले श्रेणी के कारीगरो कै लिए कारसखाने। इन 
इमामबा ४१ अष्टकाणालक कमरे है, छतरिया है ओर बुर्ज है जिनका मुस्लिम 
प कोह सपषटंकरण नही ै। इसके विपरीत, हिन्दू परम्परा मे , हिन्द 
देवीदेवताभ ओर गनाओें-महारबां से सम्बन्धिन भवनों के अषटकोणालदं 
॥ सम्बन्धित भवनों के अष्टकोणात्मकं 
लक्षण हनं , अनिवार्य है क्योकि मावर हिनदुभो मे ही आदो दिशाभो 
के विरोष राम उपलब्ध है, ओर के नरि 
कि भा + अग ठन दिशाभों के आठ : 
अष्टदिक्पाल गिरिवत है। जैमा कि हम आगे वाते अध्यायं मे स्पष्टकर 
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देगे, इमामबाड़ों कौ मुस्लिम-मृलक्र मानने चाले न तौ इतिहासकारौ ओर = जन 
सामान्य लोगों के पासं कोई एेसा प्रलैखात्मक अधवा परिस्थिति-साक््य विद्रा 
है, जो उनके मत की पुष्टि करता हो, उनका समर्थन करता च्े। वै तौ सिर्फ इतना 
अनुभव क्रते है किं उनके अनेकं वार दोदहगए गए, यै पुराने कथन ही, कि 
इमामबाङ्गो का निर्माण लखनऊ कै मुस्लिम जवाब द्वारा कराया गया था, उक 
मूलोद्रम के बारे मे आधिकारिक इतिहास माने जाने के लिए पर्याप्त हने चाह 
एेसौ मान्यताओं कौ युक्तियुक्तता के बारे मेँ उका कोई सरोकार नी है, उनसे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं ह। विभिन असम्बद्धताओं, विसंगतियो ओर असंगतियो 
म सामंजस्य स्थापित कने की उनको कोई परवाह नहीं, चिन्ता नी) 


२ 


लखनऊ का मुस्लिम-पूरवं इतिहास 
पचलित विश्वास, कि लखनऊ का मूलोद्रम विदेशी 

तो ॑ ~ = की दृष्टि से पूर्णतः निराधार्‌ है। 
क न विश्वास तो उस उग्रवादी इस्लापी 
इसकी कोई पृष्ठभूमि जही है। यह जन- ड्ध ड नी इ ५ 
बलात्‌ चार कौ शतान्दियों का परणाम है जिसके फलस्वरूप सामान्य ' 
लौः परतपाशील व्यवितियो, दोनो की ह बुद्धि विकृत कर टी गई है ओर उनकी 
सपृहि ये विपरीत बे दंस दौ गई है। आक्रमणकारी व्यक्ति कभी भी हित कएने 
वाते नै हेते दैवे तो किसी नगर पर चदाई कते ई, उसे लूटते-खसोरते है, 
न्घ कते रै, ओर उको विनष्ट , विध्वंस कर देते है। अतः यदि आज का 
लन गन्दौ बस्तो , बदवदार नाले-नालियों ओर घरो के नाम से पुकारी क 
वातौ यथ भां ्र्यकालीन गन्दौ-गनदी ज्ोपडियो का नगर हो गवा है तो यह 
र्ना किं स्थिति भौ लखनऊ पर इस्लामी शासन की शताब्दियों का 
दुष्परिणाम हौ दै। हमारे अपने हौ युग मेँ पाकिस्तान ने मार्च, १९५७१ ये दिसम्बर 
१९७ ज अवधि के मध्य बागलादेश मे उस नैतिक ओर शारीरिक सर्वनाश स 
एक चक्करदार इलकी अस्तुत करे दिखाई थौ जो उनके वैचारिक पूर्वजं ने 
अपने एक इताः वर्षय लम्बे शारन में दैनदिन विध्वंस, लूट-पाट के माध्यम से 
अचङ् हं भारत मे घटित की होगी। 

लनऊ अविस्मरणीय प्राचीनता का एक नगर है ओर इसका मूलोद्रम 
अंति-तचीन रामावणकालीन युग तक भी लक्षित किया जा सकता है। सौभाग्य की 
त है कि जिला भौगोलिक शब्दकोश दिस्टिक्ट गज्निटियर) तथा अन्य 
मु मै अभी (४ लिए, अति प्राचीन लखनऊ की स्मृतियां स 

सुक््ाूर्दक संजयी हई संग्रहीत रखी रै यद्यपि इस्लामी शासन 

शताब्दियों लम्बौ अदधि मे लखनऊ स्थित विदेशी मुस्लिम शज-दरवार ने उस 
¶ शरगस्त शचीन इतिहास कौ विस्मृत कर विलुप्त कते का भरसकं प्रयत किया 








र कै इमामबाडे हिन्दू राजपवन दै 


4. 


ओर जनता को यह विश्वास दिलाने का यल किया कि लखनठ कौ स्थापना ओर 
उसका इस्‌ प्रकार का गौरव-विदेशी इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा ची दानं छिया 
जाना सम्भव हौ पाया था। 
ं विदेशी शासन द्वार दाहे गु विनाश से तो नगरं का नाम भौ अदगृत 
सुरक्षित नहीं रह पराया है। लखनऊ नाम तो संस्कृत-नाम लक््मणावती उपनाम 
लक्ष्मणपुर का एकर अधूरा, अपभ्रंश रूप दी रै। नगर का नाम लष्मण कै नाम पर 
रखा गया है। लक्ष्मण राम का स्वामिभक्त भाई था, जो रावण के विरुद्ध युद्ध मे 
राम के साध अन्त तक रहा धा। 
लखनऊ शब्दावली के मूल का एक सूत्र प्राचीन बंगाल कौ राजधानी से 
प्राप्त होता है जिसे लखनौती" कहा करते थे। संस्कृत धाषा मे 'ल्मण' हिन्दी नै 
'लखन' हो जाता है। अतः जो नापर प्रार्म मे 'लक्ष्मणादती' था, वह इस्लामौ 
राज्य कौ विपनास्था में विकसित गंवारू, बाजारू भाषा मेँ 'लखनौती" के नाम मे 
उच्चारण किया जाने लगा। हौ सकता है कि लखनऊ, जो पहले लक्ष्मणावती था, 
इससे पूर्व'लखनौ ती ' उच्चारण किया जाने लगा हो। समय बीतते-बीतते अन्तिम 
अक्षर लोप हो गया ओर नगर का नाम मात्र लखनौ" ची उच्चारण किया जाने 
लगा, जो अब लखनऊ कै रूप मे लिखा जाता रै। 
अन्य विश्वास यह है कि नगर मूल रूप मेँ लक्ष्मणपुर धा। उस नाम कर 
उच्चारण 'लखनौर' ओर फिर 'लखनौ' होने लगा। दोनों ही प्रकार से, यहं 
निश्चित दै कि नगर कानाम रामं के भाई लष्मण को दृष्टि मे ही रखकर रखा 
गया था। इस सम्बन्ध पे, पूर्णं मतैक्य है । सभी का यही मत है। 
लखनऊ का इतिहास खोजते हए अवध प्रान्त कै ग्गिटिवर मेँ कटा गया 
है“ ` लछमन टीला अर्धात्‌ लकछमन-पहाड़ी अब ऊंची भृमि है जो पच्छी 
भवन किले कै भीतर ही स्थित है। यद्व, कहा जाता दै किं अयोध्या कै राजा 
रामचन्द्र कै भाई लछमन ने, जिस जागीर मेँ गोगरा तक कौ विशाल भूमि अनुदानं 
रूप मिली धी, लछमनपुर गव की स्थापना की धौ जो भावी नगर का मूल धा। 
वह कदाचित्‌, इस स्थल कौ प्रवित्रता से ही इस ओर आकर्षित हआ चाः क्योकि 
पहाड़ी की चोटी पर भूमि मे एक विवरमुख धा जिसमे हिन्द लोग एल ओर जल 
चदाते थे, अर्पण करते थै, क्योकि वे कहते तै किं यह विवर शेषनाग अधवा 
सहस्-फणी नाग तक जाता धा जिसके शीष प्रर यह विश्व (पृष्वौ) रिकौ हई है। 
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स्थान एकं मस्जिद बनी हई है।'" 
त भी भ्रवन किला ' शब्द-समूह विशेष ध्यान देने योग्य है | "मच्छी' 
जाब्द मलौ के अर्धं -चोतक संस्कृत भाषा के 'भत्स्य' शब्द का अपश रूप ै। 
जतः “त्स्य भवन' उपनाम क्ली भवन किला" शब्दसमूह "मखली भवन 
(कले कः अर्थः-योतक है। यह स्पष्टतः वह तथ्य है जो आज के इमामनबाडे है। 
जनके सभौ ऊंचे कचे दरवाजो पर मछली की बड़ी-बड़ी आकृतियां बनी हई है, 
अर ध्वस्त भारौ परिवीय दवारे सिद्ध करती रै कि ये परकोरे किला थे। सामान्य 
जनता तथा लखनऊ के इतिहास के बारे परं जिन विद्वानों न कुछ लिखा है, वे 
सभी इय बे मे पर्णतः गलती पर है, यदि उनका विश्वास हैकिये इमामबाडे 
मरूल-रूप से मुस्लिम हौ है। वे भवन तो लखनऊ के प्राचीन हिन्दू ५५ कते 
किलेनुमा राजमहल है जिनमें उनका रजविह-मत्स्य- विद्यमान है। त के 
लिए तो मछली कथ भौ राजचिह नहीं हये सकता धा क्योकि मुस्लिमों की तो 
देगिस्तानौ पर्या है। इतना ही जही, रूढिवादी परम्परा से मुस्लिमों को सख्त 
मना रै किं वै किसी धी जीवित प्राणी का चित्रण, निरूपण न करे। इसमे, 
उनको, मूर्तिप्ा कौ गन्ध आती है। इसके विपरीत, मछली अति-प्राचीन 
रामायगकालोन राजचिद्र रै स्योकि लंका पर आक्रमण करने के लिए जाती हई 
राम कौ सेना ञे विशाल समुद्र को पार किया था, जो रामायण का अति महत्वपूर्ण 
रस है जियने हिन्दू मानसं पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। अतः, जब गज्निरियर 
उल्लेखं करता दै कि लक्मण-पहाड़ी के पाम बना हुआ प्राचीनतम हिन्दू भवन 
भव्छी भवन किला' चा, ओर हम अपे हौ समय मेँ पाते है कि वही 'मच्छी 
भवनं क्रिला' पलड़ौ के पाम आजं भी विद्यमान है, इमामबाडे के छद नाम के 
कूप मे, तड क्या यह स्पष्ट नहँ रै कि प्राचीन हिन्दू मछली भवन की संरचनाओं 
कौ पवर्त मुम्लिम आधिप्यकर्ताओं द्वारा नाम-परिवर्तन का शिकार होना पड़ा 
चा 


क चह पह सन्तो के उच्च विराम-स्थान का कार्य करती थी। इसमें एक 
पनी स्तम्भ च मन्द्र है। उएका भी सम्ब हिन्दुओं से ही है, किन्तु गो 
 ऋपषटत अब मम्जिट्‌ के रूप म उपयोग म आ गहा है। यह प्रचलित जन-विश्वास 
॥ "र 
। अष कर ऋ गरदा, न्‌ १८७५ १५, चण्ड || ष्ट ३६४। 








लखनऊ कै इमागबाडे हिन्दू राजभवनं रै प 
पूरी तरह गलत दहै कि मलं हिन्दू निमणि कौ गिराया जा चुका दै, ओरं इमी ३ 
स्थान प्र एकं मुस्लिम मस्जिद्‌ बना टौ गई है। भारत क अन्य ५ की ५. 
य भी मूल हिन्दू प्रमाद क ही मस्निट कै ल्पे इस्तेपालं कियाजीं तां ह | 
उस क्षत्र मे भरी पड़ी कत उन मुस्लिम आक्रमणकारिवो की है जिनको पादौ फः 
बने सुरक्षा-सन्दूक च निगरानी-स्तम्भ के हिनु र्चकों ने रक्षा करे समव जान मे 
मार डाला था। वहं बने मन्दिर गे वह पवित्र विवर (केद) है जियें भवत हद्‌ 
लोग पृथ्वीमाता को पावन भैर अर्पण करते है। यह भी सम्भव है कि वह 
विवरस्थान्‌ वही पुण्य-स्थल हो जहल भगवान राम की पली, देवी सीता ग्वं 
माता की गोद मे समा गयी थी। हमा यह निष्कर्ष रामायण कौ उस पर्ययं सै 
सिद्ध है जो मानती दै कि सीताजी कौ अन्तिम यत्रा कै समय लक्ष्मण हौ उनके 
साथ-साथ थे, जिसके पश्चात्‌ सीताजी के आदान पर धरौ माता चे अपना मुख 
खोल दिया धा ओर अपनी पुत्री सीता कौ अपने अक मेँ सदैव क लिए समा 
लिया था। 

गज्ञिरियर म सनिहितं यह धारणा पूरी तरह गलत दै कि लष्मण ने तौ 

केवल एकं गौव की स्थापना की थी जो वादं मेँ आधुनिक लखनऊ नगर मेँ 
विकसित हो गया। कारण यह है कि मत्स्य भवन किला ओर अन्य प्राचीन हिन्द 
संरचनाएं, जो लखनऊ मे बनी हुई है, अति विशाल ओर भव्य है जबकि वै 
भवन, जिनको हम आधुनिक भवनं कहते है, तुलनात्मकं रूप मे, अत्यन्तं लघु 
ओर लडखड़ाते, दीले-ढाले है। इस प्रकार, यहं भी हम इतिहास मे परौ 
उथल-पुथल हई पाते है। वर्तमानं निरानन्द, दोषयुक्त ओर श्रौपडियो, गन्द 
बस्तियों, नाले-नालियों के रूपहीन समह के स्थान पर प्राचीन हिन्द लखनऊ नगर 
एक वृहत्तर, भव्यतर ओर सम्पन्नतर नगर था। 

लखनऊ कै हिन्दू-मूलकं होने के बारे मे मतैक्य सूचितं कले के लिए हम 
एक अन्य सूत्र का सन्दर्भ प्रस्तुत करत है। हमाग सूप्र एक अन्य गजिरियर दै 
जिसमे लिखा रै- 

"अयोध्या के (राजा) रामचन्द्र कै भाई लहमण द्वारा स्थापितं ओर 
संस्थापक के नाम पर ही लक्ष्मणावती नामे पकारे जाने वाले नगर के स्थान पर 
ही (वर्तमान) ल्वनऊ स्थित कहा जाता है। पच्छ भवन किले के भीतर स्वित 
ऊँची भूमि अभी भी लक्षण रीला' कहलातौ रै। कथा भ्रचलितं दै कि उस समव 
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भी यह एक अति पुनीत स्थल था; क्योकि ठीले की चोरी के ऊपर धरती मं एकं 
छेद था जिदमे हिन्दू लोग पुष्प ओर जल अर्पण-भेर करते धे क्योकि व इते 
कि यह छेद शेषनाग अर्थात्‌ हज्नार-फन वाले सर्पं तक जाता धा जिसमे अपने सिर 
पर सारे जगत्‌ को संभाला हआ रै।' । + 
उसी गज्गिरिवर मे आगे उत्लेख रै स्वयं लखनऊ मे ही, पूर्वकाल मे 
ब्राह्मणो रौर कायस्थो कौ एक छोरी बस्तौ धौ जो लक्ष्मण टीला पर तथा उसके 
आस-पास रहय करते थ। उन मे शेख लोग भी रहने ले थे जो बिजनौर से आए 
दे। इस स्वान ये (जं बाद मे गोल-दरवाङ्ञा बन गया) पर्व की ओर शेखो का 
शासन धा। चकि उनके षे के चारो तरफ़ नीम के वृष ले हए थे, इसलिए वे 
-नीम्बहडा" कहलाते चे। ये लोग मच्छ भवन से वासामात्य भवन (रेजीडन्सी) तक 
फैले इए चे" 

उप्यक्त उद्धरण स्यष्ट दर्शाता है कि किस प्रकार प्राचीन लखनऊ के 

विदरणं पुरी तरह अनुचित, दोषपूर्ण ओर भ्रामकं हं। लखनऊ के परवर्ती 
विदेशी शासक. मुस्लिमों मे इसके हिन्दु इतिहास को पूरी तरह से विलुप्त कर 
दिया। मुस्लिम शास कै आद रक्तासनं होने वाले अन्य विदेशी 
शासक -त्िटिशो > मस्लिम-पूर्व लछनऊ के कुछ भ्रमपूर्व वर्णन संग्रह किए 
जर विना किस प्रकार को ओंचित्त्य-विवेचन किए ही उनको अव्यवस्थित रूप में 
सद्गिटिदर मे सम्यिलितं कर दिया। उदाहरण क लिए, जब वै यह कहते रँ कि 
ल्द लखनऊ एक एेसा गाद था बिमपे ब्राह्मण ओर कायस्थ नाम की दो 
जन धियां मद्र निवास करतौ धी, तब वे गलती पर है पूर्वकालिक मुस्लिम 
वर्णन >, छे सकता है, सर्वाधिक महत्ूर्णं समुदायो के रूप मेँ उन दो समुदायों 
उल्तंख क्रिया हे, क्योकि विदेश मुस्लिम शासन उनकी सहायता ओर उनके 
॑ के अभाव भे किसी भी स्तर प्र कोई कर्यं सम्यन नह कर सकता था। 
किन इका अर्य चह नहँ है कि अन्य समृदाव उस समय लखनऊ मे निवास 
== हमद वे। ५ हद नार अधवा ग्राम सभी समुदायो से पूर्ण होते है। 

पा ऋण ह ह कि वे परसय आधित है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण वह 












9, १, क्र ३४, पृष्ट १ ३७। 
४, पृष्ठ १६१। । 
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पुरोहित-वर्ग है जो अन्य अरमुदायँ कै समस्त घार्गिक-कृत्यौ कौ सम्यन 
करता/कराता हे। अतः वह अन्य समुदायो के अभाद मेँ जीवन-वापन हौ नहो कर 
सकता, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह मानना कि लखनङः मेँ याव 
ब्राह्मण (ओर कायस्थ) ही रहा करते थै एेसा ही दै जैये यह कहना कि किसौ नर 
मे मात्र पादरी ओर अन्व ईसाई-धर्माधिकारी ही निवास करते यै जबकि 
धार्मिक-सभा में एकव होने के लिए अन्य समुदाय धा ही नद 
गज्निटियर से दिए गए उपर्युक्त उद्धरण मे अन्य महत्वपूर्णं बात यह है कि 
बिजनौर से आए शेख लोग स्पष्टतः पूर्वकालिक दिन्‌ अधिशासी मुखिया लोग 
थे जो इस्लाम धर्म मेँ परिवर्तित हौ चुके थे। विशेष ध्यान देने योग तीसरी बात 
''नीम्बहड़ा'' शब्दावली है। कदाचित्‌ यदत वह शब्दावली दै जिसे इमामबाड़ा 
अपप्रंश रूपं उतपन हमा है। एेसा प्रतीत होता है कि विदेशी मुस्लिम 
आक्रमणकारियों के "मारो ओर भागो ' आक्रमणों कौ अवधि में (विजनौर क शेख 
के समान) कई हिन्दू, आतंक ओर भीषण यातनामों मे, इस्लाम में धर्म-परिवर्तित 
हो गए थे। रुक-रुक कर होने वाले एसे आक्रमणों कौ अवधिं मेँ वहं कै 
निवासियो को जब विश्राम का समय मिलता था, तव वे अपनी स्थिति युद्दर कसे 
मे लग जाते थै ओर अनेक बार पराजित प्रदेश वापस लै लेते धे, अथवा कटं बार 
अधिक भमि भी हथिया लिया करते थे। इसी पद्धति से बिजनौर कँ तथाकथित 
शेख भी लखनऊ कै प्राचीन मच्छी भवन्‌ मे आकर रहनै लगे थै, जिसको चाग 
ओर, स्पष्ट है कि, नीम के वृक्ष लगे हए थे। बिजनौर के पूर्वकालिक हिम्‌ 
शासको द्वारा इस्लाम-धर्म अंगीकार कर तेने के पश्चात्‌ लखनऊ आते परं 
संस्कृत-शब्द 'मच्छी-भवन' से कौई सरोकार महीं रह गया था, उनके लिए इसका 
कोई उपयोग नरी धा। इसके विपरीत, उन्होने अपने निवासस्थानं को "नीम-बाड़ा' 
अर्थात्‌ नीम के वृक्षो के बीच मँ निवास-स्थान कहकर पुकारा। समय बौतते-बोतते 
“नीम्बहड़ा' शब्दावलौ का अपना मह लुप्त हयो गया जब लकया ओर 
आक्रमण के हेतु सुविधा कौ दृष्टि मे मुस्लिम ओर्‌ बरिटिशं आक्रमण कौ अवधि 
मेँ नीम के वृक्ष आहिस्ता-आदहिस्ता करते गए। इसमे नीम शब्द को इस्लामौ 
"इमाम" से बदल देने का अवसर प्राप्त हो गवा ओर भवनों को नीम-काड़ा के 
स्थान परर इमाम-बाड़ा कहा जाने लगा। इस विधिं मे ही आजीन मच्छी भवम 
दर्ग -युक्त राजभवन विद्यमान होते हुए भ चुपके मे मुस्लिम संजा से अलंकारित 
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२६ 
ता ओः नवाब द्वात मापा को बनाए जाने कौ असत्य कथा 
कसं ध ९.१५ बह जर-शोर से ्रचालित हो, जन समुदाय ° पर्चलत हो 
१ इन असत्वं शत मे स्य्टतः विश्वास कले के कारण हं गर्नियर मं 
जपे का गय ६ "उन (शेख) क सर्वभथम्‌ कर्य एक किला बनाना था जो 
अलौ अत सके तए शी ह टे गराः पह पठेम क 
क स्यार पर त बना हआ था, ओर कहन जाता है कि इसका शिल्पकार लिखना 
नाम ऋ एक व्यक्ति चां जो हिन्द धा, तथा जिसके नाम पर यह स्थान किला 
लिना" कलहलातता धो। ज्यो-ज्यो शेद्व लोग समृद्ध होते गए ओर जन-संख्या मे 
डते ग? तवोतो उनके चारो ओर एक नगर विकसित होता गया ओर पुराने 
लह्यणपुर का नामस्थान लखनऊ > ले लिया। परिवर्तन कौ इस तारीख का ज्ञान 
लो नँ रै, कन्त यह मिरिचत बात है कि नया नाम अकबर के दिनों से पूर्व भी 
अच्च ह प्रचलितं चा।'' 
यहं णलि इय तथ्य का ज्वलन्त, मनोनेषक्रारी उदाहरण है किं गज्ञिरियर 
ऋ संकलन, सम्पादन कान वाले विद्वान, उनको प्राप्त हिन्दू इतिहास के इस्लामी 
तोड़भतेड रे किसी संगत ओर ग्राह्न विवरण को समढने, विश्लेषण करने, 
कीट-छट कलं ओर उदे प्सु करने के किसी भी ्रयल मे सफल नही हुए 
है इरी त विफल रह है। सभ गद्निटियये मे पराभ मे हौ स्वौकार किया गया 
है ङि लनङ क इतिहास रामायण-कालीन चुगं तक खोजा जा यकता है, व 
न ९५.५४ लहमणपुर उपनाम लक््मणावती का संक्षिप्त रूप है तथा 
न सि एक ^ भवन किला" स्थितं धा। अब अचानक ही, जिस 
| का उल्ल हमने अभी-अभी किया है, वह स्वयं ही अपने पूर्व-कथन 
का कण्डनं कर देता टै ओर उल्लेख करता दैकि शेख ने, जिनके निवास. 
बी रन तक व ह 404 -स्थान 
एध, पर्वकालिक मच्छी भवन के स्थान पर 
५ गवा १ को बनवाने का 
का रात (लिढना' जाग के ५५ की नामहीने के स्थान पर इस किलै 
१ म "लिना नाप्रक = क कै नाम पर किला लिखना रखा 
£ यह भी बताया जाता है कि शेख लोग 


छन्ने एक किला भी बनवाया था जिसकै पास 
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उनके अतिरिक्त कोई शरी ८. था। किन्तु वे ज्योज्यो संख्या गँ वदते गए, उनके 
चारा आर एक नगर विकसित होता गया। 

यह सब विल्कुल बेहूदा बकवास है। गज्निरियर के अपने ही विण मे 
एक अति सुग्राहम ओर संगत वर्णन के सभी तत्व विद्यमान रै, यदि इये वीक 
प्रकार से समज्ञा जाए ओर व्यक्ति पुस्लिमों की असत्य बात ये प्रभावित तथा 
पथभ्रष्ट न हों। गज्ञिरियरं अनजाने मेँ तथापि अत्यन्तं निश्चयपूर्वक, अति सुदृढ 
आधार पर तात्पर्य प्रगट करता है कि एक सुप्रसिद्ध नगर, जो अब लखनऊ नाम 
से सूर्वज्ञात है, रामायणकालीन युग से ग्रदुर्भूत ह है| इसमे किलेदार राजमहल 
थे जो मच्छी भवन कहलाते थे। मच्छ भवन निकटवतीं नगर ओर जौले का नाम 
लक्ष्मण से ब्युत्मन है। काल्पनिक शित्पकार स्वयं लक्ष्मण के अतित्विति अन्य 
कोई भी नहत है। हिन्दू पौराणिकता के प्रति ज्ञात घृणा ओर घोर असम्बद्धता-_ 
उदासीनता रखने वाले आक्रमणकारी मुस्लिमों नै, रामायण कै नायकं लक्ष्ण कौ 
भुलाते हुए, नगर का निर्माण श्रेय किसी काल्पमिक शिल्पकार लिखना" को दै 
दिया। गज्ञिटियर का संकलन-संपादन कर्ने वाले विद्रानौ कौ यह अनुभव करना 
चाहिए था कि भवनों ओर नगरों कै नाम कभी किमी शिल्पकार कै नाम पर नही 
रखे जाते। स्वामी अपने ही नाम पर भवनों के नाम रखते है। यदि एेसा नहीं हेता 
तो विश्वभर के सभी भवन, सभी युगो मेँ शिल्पकारो कै नाम पर ही पहचान जाते। 
किन्तु कदाचित्‌ विश्व का एक भी भवन शित्पकार के नाम पर जाना-प्हवाना नहौँ 
जाता जिसका सीधा-सादा कारण यही है किं शिल्पकार भी उन अन्य बहुत सर 
कारीगगो मे से एक होता है जिसको भू-स्वामौ अपना भवन, मन्दिर, राजमहल या 
किला बनाने के लिए किएए्‌ (भाड़) पर नौकर रखता दै। स्वार, जिन यैक 
अथवा हजार व्यवित्तयों को अपना भवन-निर्माण करने के लिए मज्नदूरी पर स्खता 
है, अपने भवन के नामकरण कै लिए उनमें मे केवल एकं शिल्यकार ही स्यं 
चुनेगा ? किसी अत्यन्त ्यातिग्राप्त व्यक्ति का प्रपितामह भौ की यह नहँ विचार 
करेगा कि वह अपने भवन-निर्माण के लिए लाखों रुपए व्यय करे ओर फिर उसं 
भवन का नाप, भाड़ पर रखे गए अपने किम शिल्पकार के नाम पर रख दे। 

एक अन्य सरकारी प्रकाशन मे उल्लेख किया गया है- ` ललनकऊ प्राचीनं 
लक्ष्मणावती कहा जाता है। उसी पौराणिक (रामावणक्रालीन) युग मे उस लक्ष्मण 
(लछमन) लले का सम्बन्ध बताया जाता दै, जो विध्वस्त प्रच्छी भवन क्रिल कौ 
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२८ क 
है। महान्‌ इमामनाङ़ा, किफायत- नामकं 
युरा-गमौते के भीतर उची भूमि व श १,५८५  , 


पिलकर क गाता कत बाद उसे इसी मे दफ़ना दिया गया था।*** 


जै श्राया गया धा। यह अभी । 
~> छमपबा्' कर दिया गया ६। इसका, सत्यापन स्वयं ही इस तथ्य से सिद्ध 


इमामबादे के नाम से ज्ञात इस भवन-संकुल के उत्तुंग द्वारे 
त 0 बनी हई है। ध्वस्त किलेबन्दी अभी भी देखी 
ङ्ञा कतौ ३। सरकारी श्काशन भी यह स्पष्टीकरण देने मे असमर्थदहै कि 
त्वाकधित माता दाब आसफउदौला को उस विशाल इमामबाड़ं मे ही क्यों 
हका दिया गया, मार ग्यारह वर्ष पर्व हौ जिस भवन का निर्माण स्वयं उसी ने 
करवाया धा) स्या ्षयिष्णु वाब के पास इतना धन वरवाद ओर जलाने के लिए 
उपलब्ध घा कि जिर विशाल प्रासादौय ्रवन का निर्माण अभी कुछ समय पूर्व ही 
कवाया हो, उसी ज तुते खेद-सुचकं कत्रिस्तान मे परिवर्तित कर्‌ दिया जाए? 
एक अन्य सरकारी एरकाङान > पर्यवेक्षण किया है--""इस नगर का नाम 
ल्म ये ब्युत्पन कड जाता दै। कुछ लोग इसके नाम का मृलोद्रम "लखना 
मक हिद शिल्यक्र मे खोजते है जो जौनपुर के मुस्लिम शासको द्वारा 
मष्यञ्लोन ल्नऊ के निर्माणार्थं नियुक्त किया गया था। नगर के सबसे पुराने 
भात मै महान्‌ इमामबड़ा स्थित है-इसे छोरे इमामवाडे मे प्रथक्‌ रूप मे 
पानो अ सकता ६। एक इमामवाड़ा वह भवन रै जिसमे मुहरम का त्यौहार 
अरमतहवक मनाया जाता है, ओर अली व उनके प्र हसन तथा हैन की मृत 
न स्यति मे धार्मिक सेवाओं का आयोजन किया जाता है। यह बड़ा इमामबाड़' 
[ता आसफ-उदौला श अकाल से पीडितां को राहत दिलाने 
के लिगए कनदावा गया था। यह लग्ना ओर अत्यधिक सरल धवन किफ़ायत 
"4 शल्यकाः रात तैवा किया गया था। उसी वस्ती मे पश्चिम की 
` एक चदा दरवा्ग-रूमौ दरवाजे अधरा तुर्की दरवाज्ञे के बाह 


1] 


0 १ १०२५५९६.) (के भृखल) भह ॥ 
च गर क कार ति ५.५.५४ सर्वक्षण, उतर-परिवमी रान 
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वाला छोटा इमामबाड़ा बाद का निपणिं ६, ओर अधिक अलंकृत इमागबाड़ा है 
जौ मुहम्मदअली शाह (सन्‌ १८३७-४२) द्वारा बनवाया गया था।'*५ 

परवोक्त अवतरण मँ अनेक दोष परस्तृत किए जा सकते ‰। इसमे अनौ 
मत.धारणा के समर्थन मे किसी प्राधिकरण का उल्लेख नही किया गयां #। इये 
यह नही बताया गया कि आसफ़उदौला को ताजिय के कारखाने के रूप मे काम 
प लाने के लिए एकं भवन बनवाने की क्या आवश्यकता आ पदौ थी? इसमे 
पर्व कै शासनकाल में तान्िये कहँ बनाए जाते थे? ओर यदि उन भवनो का 
प्रयोजन ताज्नियो के कारखानौं से हौ था, तो वे 'इमामवादे" अथवा मामो क 
निवास-स्थान" क्यों सम्बोधित किए जाते है? साथ ही, यदि वे ताजियो के छप मे 
ही बने थे ओर इगाम-निवास-स्थान के रूप मेँ 'इमामबादे' सम्बोधितं किए जाने 
लगेथे, तो क्या कारण है किं निर्माणं के मातर ग्यारह वर्पो बाद ही इमे इसके 
निर्माता-- नवाब आसफ़उद्ौला को भ¶ी दफ़ना दिया गया धा? ओर इस स्थानं पे 
एक विशाल भवन-संकुल क्यो समाविष्ट है? नवाबं आसफ-उद्रौला स्ववं उस 
समय काँ निवासन करता था जब उसने ति्प्रेणी ताज्निया-निर्माताओं को एक 
भव्य, विशाल राजोचित, भवन-संकुल बनाने का काम सौपा हुभा था? मी 
दरवाज्ञा' नाम तो 'रमद्रार' नामकं विशाल दरवाजे के नाम पर चुपके से 
चतुराईपूर्वक घड़ लिया गया है। यह 'शम-द्वार ' नाम लक्ष्मण ने अपने आदर्श भाई 
राम कै नाम षर रखा था। 

कीन नामके एकं त्रिरिश इतिहासकार ने भली-भोति दशि है कि अवध 
के मुस्लिम नवाब ओर उनकी जी-हजरी कसे वाले लोग हिन्दू सम्पत्ति को हड़प 
लेने ओर उसके ऊपर अपना नाम थोप देन के नित्य-अभ्यासी ये। उसने लिला 
था-- प्राचीन अयोध्या नामक नगरी मेँ, जि विदेशौ मुस्लिम विजेत्ाओं म 
फैजाबाद नाम दे रा है, हिन्दुओं द्वार "णेश-कृण्ड' षकारा जाने वाला एक 
छोटा तालाब मुसलमानों द्वारा हसैनं कुण्ड अथवा इमाम तालाब कह जातां है, 
क्योकि उनके ताज्जिए प्रतिवर्षं वहीं पर ठण्डे किए जाते है।'' 

गणेश हिन्दू देव है। उनके नाम पे प्रतिष्ठित ओर निर्मित हिन्दओं दरार 
५. पूर्चटकं यातायात शाखा, परिवहन भ्॑रालय, भारत सगः, बाच, ॥ ९५४ (करौ ओ? मै जात किष 


गए+--लखन ऊं पृष्ठ ४-७। 
६. कीन कौ निर्तीशिक, पृष्ठ ४२। 
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तनक के इमागबाहे हिन्द्र रानभवन है 
[- 1) 

1 अतिप्ीन कुण्ड मुस्लिम वानो दवारं इमाम कुण्ड ' जाप से पृकारा 
जनि लगा घा। अतः यह कोई आश्य कौ दात नहीं है किं प्राचीन न 44 
भवन (मच्छ भवन) राडमहल-दुरग स क्तो भी हथिया लिया गया ह| आर 

। दे दिवा गवा चे। 
नै 19 “भूल बद वर्तमान मच्छ भवन किले की 
नभि ३, ओर तथाकथिक परस्तर-पल का मार्ग इसी के अतगत है। हिन्दू 
रम्य कर कहना है कि यह स्थान राम के भाई (लक्ष्मण) द्वारा स्थापित किया 
म म पदन उपचाम पच्छी भवन एक संस्कृत नाम होने कै कारण यह स्पष्ट 
हवना ल चि कि दिको कौन ओर अन्य लोग मूल (हद्‌) गदी, परवर्ती 
अच्छ भदन ओर आधुनिक इमापवराडे सम्बोधित काते है, चे उसी एक प्राचीन 
अवरदंङल कै तीन विभिन नाम ह जिसको लखनऊ के विदेशी मुस्लिम 

शासको ने अपने उपयोग हैु हथिवां लिया धा। 

दस्कारौ चपतुसों ओर मुस्लिम उग्रवदियों ने पत्थर के पुल का 
निर्बाणतय ध, गलत ची, आसफ़-उदौला को दे दिया है, जबकि यह एक अति 
दीन निर्गतौ रै स्योकि मत्स्य भवन किले के अन्तरगत ही इसका मार्ग था, जैसा 
कि कोन > ऊपर क्न है। जंगलो ओर पुल कौ मेहराव के छम्भो पर बने हुए छ 
नितान्त पराचौन हिद शलो के र, जिनमे किसी ध मुस्लिम शैली का रंग मात्र भी 
विह र ह। इर पुल के सम्बध मे कीन >, मुस्लिमों कौ इूठी कथाओं मे 
दिवा करते इए, लिखा है “चह पल आसफ़-उदौला की नवाबी मे सन्‌ 

नि गवा धा।'"“ 
क किमी भो गम्पोर अध्येता को एमी अस्पष्ट रिपमणियों पसन्द 

क अ लकते य है @ि न य भ त न कहता मि स्वय 

एनी म था। इमे किसौ अन्य व्यक्ति ने नवाब 
जगाथ उ तम व्क सर्बनि 
य छ बनवाने मं स्या स्वर्थं अथवा अधिकार प्राप्त धा? साथ ही, 
५. ८) 














लखनक कै हमामवाह हिन्दू गजभवन दै भ 


क्या उस अन्य पुरुष के पास स्वयं नवात्र मे भौ अधिक धनं संग्रहीत था कि व 
किसी सार्वजनिक उपयोगिता के हेतु व्यव कर सके? हे यह भौ आश्चर्य हेता रै 
कि क्या एमे पुल का रूप-रेखांकन ओर निर्माण भी मात्र एक ही वर्व मे मप्यन ड 
सकता दै? स्वयं निर्माण कौ तारीख के सम्बन्ध गे भी इतिहासकार लोग अस्यष्ट, 
अनिशिचित है। कीन केवल इतना ही कहता था कि यह पल सन्‌ १७८० ० कै 
"लगभग ' बनाया गया था। लगभग क्यो 2 इसका कोई अभिलेख क्यो नहीं रै 
जबकि यह धरना मात्र २०० वर्षो की भी नहीं है ओर जबकि नवाब त्रिरिश 
लोगो की निरन्तर निगरानी ओर दासता में रहा है ? यदि नवाब आयफ- उदौला मै 
पुल कै निर्माण पर सचमुच ही लाखों रुपये खर्च किये थे, तो दरबार मे सम्बन्धित 
किसी बिटिश कर्मचारी को तौ पुल के निर्माण कमै कौ वातं अवश्य लिखनी 
चाहिए थी। यदि एेसा होता, तो इस पुल के निर्माण की तारीख क बारे म कोई 
अनिश्चिता नहीं होनी चाहिए थी। यह भी ध्यानं रखना चाहिए कि आसफवद्रौला 
एक कुख्यात विलास-ग्रिय व्यक्ति था। वह व्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी कै भारी 
कर्ज मेँ फसा हआ था ओर अपना बकाया भारी कर्जा चुकाने के लिए कुछ ओर 
समय की मोहलत सदैव माँगता रहता था। पस परिस्थितियों मे क्या वह सचमुच 
सन १७८० मेँ पुल के निर्माण पर लाखो रुपये व्यय कः सक्ता था, ओर फिर 
सन्‌ १७८४ में एक काल्पनिक इमामव्ाड़े पर भी विपुल धनराशि लुटा सकता 
था? ओर यदि उसने सचमुच ही एेसा किया था, तो क्वा उसके उन दावों को 
प्रमाणित करन के लिए सैकड़ों दस्तावेन्न उपलब्ध नही होने चाहं ? 
हिन्दू मत्स्य भवन कौ स्थिति ओर उसके पूलोद्रम के सम्ब मे 
इतिहासकारो के मन पे व्याप्त संभ्रम का एक सूत्रं हमे कीन के उपर्युक्त पर्यवेक्षणं 
से प्राप्त होता है। वह कहता है कि मत्स्य भवन ""लछमन गले पर नाग-षर के 
स्थल पर धर्मन्थि बादशाह ओरंगजेब द्वारा बनवाया गया भवन है ..ओर वह किला 
है...जिसे कर्मल पामर मे ध्वस्त कर्‌ दिया धा।'" 
यदि ओरंगजेब को धमन्धि स्वीकार किया जाता है, तो वह अपने इारा 
बनवाए हए भवन को "मत्स्य भवन" जैसा संस्कृत नाम क्यो देता ? एक धमि 
मुस्लिम के नाते वह, मछली कौ आकृति-चिग्रण ओर संस्कृत भाषा, दोनो का है 





९. कौन कौ निर्ेिक्छ, पृष्ठ ६७। 





लखन कै इमागबाडे हिन्द्र राजभवनं है 
(1 


जाच सी, ओरेगजेब से पूर्वं अनेक अधिक धमन्धि ओर बर्बर 

"५ ग बर्बर प्राचीन हिन्‌ लखनऊ को पैरो तले रौदा धा। 
ओरजेब से बहतं समय पूर्व ह लक्ष्मण पहाड़ी पर बने हिन्दू-भवन को एक 
लम मस्जिद मे परिवर्तित किया जा चुका धा। यदि वहं दिखाई देने वाले 
पवन मे आज किसी आधुनिकता का सम्मघरण दिखाई देता है, तो उसका कारण 
याः है किं एकं विरिश सेना अधिकारी कर्मल पामर ने उस भवन को ध्वस्त, 
तिषस्त कर दिवा चा जब उसने चहँ मोर्चा बधि मुस्लिमों के विरुद्ध सैनिक 
कर्ववाहे कौ थो। कीन कौ रिणणी यह भर स्पष्ट कर देती है कि 'मत्स्य भवन 
किला" शब्दादलौ परिपू भवन संकुल कौ द्योतक है जिसमे पहाड़ी की तलहरी 
रै कैते हा विशाल भवनं संकुल मे तेकर छोटी पहाड़ी की उदान पर 
काक-भोसले कौ धति मन्दिर-एवं निगरानी स्थल तक, सभी सम्मिलित है। यद्यपि 
जओौरगजे ओर उससे पूर्व के अनेक लोगो ने इन संरचनाओं के निर्माण ओर 
पूर्ररिमाण कले क दाते किए रै तथापि चकि मच्छीभवनं नाम चला आ रहा है, 
इसलिए स्यषट रै कि वे दावे ठे रै। साथ हौ, वे दावे प्रमाणरीन चले आ रहे है। 
दावे करने वालं किमी भर व्यद्ति मे न तो किसौ प्राधिकरण का हौ उल्लेख किया 
है, ओर = ह कियौ दस्तावेज को भ्रसतुत किवा है। इन परिस्थितियों मे, “च्छी 
भवन सस्कृतं शब्दसमूह, सभी भवनों पर मछलियों की वास्तविक आकृतियों के 
` " ओर ० कमर व छत्रो जैसे अन्य हिन्दू 

1 क वद्धपानत्ता स्पष्ट प्रमाण हे कि इमामवबाडे | 

निर्माण टै बो मुस्लिम ५५३ गे चले ग। "८५५५५४४ $ 
तद्धनक नगर के बच मे गे बह्ने वाली गोमती नदी के ऊपर बने प्राचीन 

पत ॐ ब स्तम दावो कौ अमत्यता का भरदरशन हमारे सम्मुख एक ब्रिटिश 








| 
| 


| 
| 


लखनऊ के इमामबाह हिन्दू राजभवनं रै त 


१८१४ ५ अत्यन्त खस्ता, जैर्ण-शौर्णं हालत में था। वैन अपना आश्च्ं व्यद 
किया कि नवाब ने इसकी मरप्मत क्यो नहीं करवायी शी। मुञ्च बताया गया कि 
बादशाह सलामत को पक्का विश्वास था कि यि उने पुल की मरग्मत कई 
तो उसकी मृत्यु होनी निशित धी।'^* र 

यदि पुल का निर्माण वास्तव मे ही सन्‌ १७८० मेँ किया गया धा; तो वह 
कभी भी सन्‌ १८१४ मेँ ही पूरी तरह जीर्णः-शीर्ण अवस्था को प्राप्त नह हो सकता 
था। यह पर्याप प्रमाण कि “'सुन्दर"' पुल प्राचीन हिनद्‌ संरना धी। म्र चट्‌ 
परिरखारणं ही वैसी अलंकृत रै जैसाकि पुल था। मुस्लिम दरवार कै चापलृसोंद्रारा 
निरीह एण्डर्न को भी धोखा दिया गया था कि नवाब कौ आशंका थी कि चरि 
उसने पुल की मरम्मत करायी, तो किसी विचित्र विपदव्ञ उदकन मृतय 
अवश्यम्भावी दै। 

नवाब द्वारा पल की मरम्मत्त न कराने के वास्तविक कारण दौ ै। पटला 
कारण यह है कि स्वैच्छाचारियो कौ भाति नवावोँ की मान्यता थी कि जनता का 
कर्तव्य था कि वह नवावों के आखव्िपूर्ण जीवन-परकार कौ सभौ इच्छाओं को 
पूरा करे जबकि नवाबों का काम नहीं धा कि वह जनता की किसी भी इच्छा को 
पूरा करे। दुसरा कारण वह है कि लखनऊ क निवासियों की जनसंख्या का एक 
बहुत बड़ा भाग घोर घृणित 'काफिर' होने क कारण जन-कल्याण के किमी धौ 
कार्य पर धन व्यय करने वाले नवाब लोग अन्तिम व्यक्ति ही होते। किन्तु चकि 
यह भद्रता ओर चतुराई सिद्ध न होती यदि वास्तविकं कारणों को स्पष्ट कर दिया 
जाता, इसलिए नवाब ने मिथ्या बहाना बना लिया ओर पुल की मरम्मत मे 
आना-कानी का स्पष्टीकरण यह कर दे दिया कि उसको विचित्र भविष्य-संकेतं 
हआ था। 

लखनऊ के ५० छवि-चिगरौ वाली एकं पुस्तकं मेँ हमे बताया जाता दै, 
“कहा जाता है कि लखनऊ नगर लगभग ६० ग्रामो के मलवे के स्थान प॒र बसरा 
है। उन ग्रामो मेँ से अनेकं कै नाम अभी भी उन मोहल्लों के नाम मे परिल 
किये जा सकते है जो उनके ही नामों पर पहचान जाते है। एकं परम्परा है किं 
फैजाबाद अथवा अयोध्या ओर लखनऊ, जो परस्पर लगभग ७० मौल कौ दूरौ 


१०. मेजर एल्टी> एष्डर्मन चितन ' "तघ्रनक का एक सश्विप्त तिष्ठ, पृष्ठ ५। 





३४ 


लखनऊ के इमामबाडे हिन्द राजभवन दै 


विभिन बस्तियों के रूप मे. जिनके नाम उन्हीं ग्रामो पर रखे गए रहै। फिर, 
इनकस्यातं एक धमाद के साथ लेखक निहित-भाव प्रगट करता है कि प्राचीन हिन्दू 
लमक स्वयं = केवल अति रव्य, सुदूर तक विस्तृत महानगर था अपितु ७० 
मीलं ये अधिक विस्तृत कल्यनातीत नगर-संकुल धा जो प्राचीन अयोध्या नगर से 





गम कौ गढधानी धी 


जक, च, मी ^ 


काक 
।। 


भैर लखनऊ उनके भाई लक्ष्मण की 
क दे दोनो परणर सम्बद्ध जुडी हे 





लखनऊ कै इमामबाडे हिन्द्‌ राजधवनं दै ३५ 


लखनऊ की विभिन बस्तियँ साठ ग्रामो के नाम पर दै/धीं यह इस बात का 
द्योतकं है किं वहम कभी ग्राम थे ही नरी, ओर लखनऊ स्वयं पराचीन हिन्दू युगयै 
ही ६० उपनगरौ वाला एक वड़ा नगर रहा है। तथ्य तौ यह है कि इस्लानौ 
अपहरणश्रिय हमल की शताब्दियों ने ही तौ उन समृद्ध उप-नगरौं को निर्धन ओर 
ध्वस्त कर्‌ दिया, तथा उनकौ अर्किचन, अकथनीय गन्दी बस्तियौ मे परिवर्तित कर 
दिया। 
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२ 
मुस्लिम शासन के अन्तर्गत लखनऊ 


तथाकधित रिष्ठित व्यव्तियो को भी यह तर्क कतै हए सुनकर अत्यधिक 
हिक आघात पहता है कि लढनऊ का लतम म्र विदेशी ¢ ुस्लमों के 
कारण दं रै ब्यढि हम उन लोगों के आगमन से पूर्व यह सुनते दही नहीं है कि 
लधन्ड कसो हिन्द लासक के राज्य की ९ अथवा उसका कोड भाग रहा 
चय एमे लोग यह अनुभवं नहँ कते अथवा भुला देते रै कि एकं हजार वर्ष कौ 
मदो अदि ठक भारत विदेश मृस्लिम आक्रमणकगियों कौ अभूतपूर्वं 
ोड-फेड, सृर-डसोट का शिकार रहा है। एेसी परिस्थितियों मे विधिवत्‌ 
अषिलेखो कौ आशा, अक्षा करना स्या युक्तियुक्त है, संगत बात है। यदि 
(सौ परिवार को उसके पूवज के मकान से शद्र लोग निकाल दे ओर १,००० 
चों तक स्वं उस मकान पर अपना अधिकार रखे, तो उस परिवार को वापस 
उन मक्तनं मँ आने पर कया मिलेगा ? उस परिवार को म्र टूरे-फूरे सन्दूक ओर 
ति ष्दस्व, हतिगरस्त मकान द्वौ त मिलेगा। इसके सभी अभिलेख को जला 
| दिवा नया ज्ञेगा, अधवा अन्व प्रकार विनष्ट कर दिया गया होगा। 


सोचने-महे प अनुभव दवे ्ाएगा कि मामला ह पूरी तरह से, उलट-पुलर 

कर दिवा गया ह) मुस्लिमर्वकालीन लखनकऊ-मूलोद्रम का यद्यपि = प 

{4 म ५ मूलोद्रम का यद्यपि प्रचुर-मात्रा मे 

न है उसको माव ५ ५6 के अतिरिक्त 
हम इये । 

ऋम ख्व है हदू-ूलक ह 


[वि 





लखनऊ कै इमामबाडै हिन्द्र राजभवनं रै ३७ 


पत्थर का पुल बनां हआ था (ओरं अभी भी बना हभ है)। उसं पुल तक जाने का 
मार्ग प्राचीन मच्छी भवन किले द्वारा पूरी तरह सुरक्षित है। उप मच्छी भवनं किले 
की अभी भी विद्यमानता इस तथ्य से प्रत्यक्ष दै कि तथाकथित इमामबाङ्ौ पर अधौ 
भी मछलियां सुशोभित रै। अतः हम जिनको पस्लिों द्वारा निर्गितं इयामादै 
विश्वास करते है वे प्राचीन हिन्द्र राजभवन-संकृल के अतिरिक्त कृ नहीं दै, 
जिनका निर्माण-स्वामित्व भी पुस्लिम विजेताओं >, अपहरण-पश्चात्‌ स्वयं कौ दै 
दिया था। यह कथनं तौ सुपरिचित प्रपंच है कि प्राचीन हिन्दू मच्छी भवन नष्ट क 
दिया गया धा ओर ठीक उन्हीं परिखाओं पर मुस्लिमों ने इन इमामबाद्धौ का 
निर्माण कर डाला था। इसी प्रकार के साग्रह कथन (जिन्दरं बूठा मिद्ध किया जा 
चुका है) आगरा स्थितं ताजमहल ओर लालकरिले के बारे मेँ भी किए गए है। 
प्रत्येकं बार यही विचार कल्पना मँ लाया गया दै क्रि आक्रमणकाग विदेशी 
मुस्लिमों न पूर्वकालिक हिनदू-भवनों को नष्ट, ध्वस्त किया था ओर उनी कँ स्थान 
पर अपने भवनों का निर्माण कर लिया था। यँ यह बात ध्यान मे रखने की है किं 
इन्जीनियरी ओर अर्थशाख, दोनों ही दृष्टि से, यह बात बेहूदा हौ है। किमी 
पूर्वकालिकं भवन को गिराने , तमाम मलवे को अन्यत्र ढोकर ले जाने, पुरानी नीव 
को उखाडने ओर फिर अपना धवन निर्माण प्रारभ करने से सस्ता तो यही है किं 
किसी खुले भू-खण्ड पर एक नया भवन बनवा लिया जाए्‌। 
जिस प्रकार लखनऊ हिन्दू नाम है, उसी प्रकार मच्छी भवन पूरौ तरह संस्कृत 
शब्द है। संस्कृत मे मच्छी उपनाम मत्स्य का अर्थं मछली है, ओर भवन का अर्थं 
इमारत है। इसके अतिरिक्त, मछली एकं राजोचित हिन्दू राजचिह विख्यात हौ है। 
दक्षिण भारत मे बहत सारे हिन्दू राजवंश ज्ञात है जिनका राजचिह्न मछली धा। 
मछलियां मुस्लिम पश्चिम एशिया के रेगिस्तानो मे मिलती नहीं है। इसी के 
साथ-साथ, करन ओर इस्लाम परम्परा मे मूर्तिकरण म के का कठोर प्रतिबन्ध है। 
इसके विपरीत, हिनटू-परप्परा मँ मछली को परम्रद्धा का स्थान पराप्त है। चह इसका 
कारण मात्र इतना ही है कि हिन्दुओं का विश्वास है कि ईश्वर ने सर्वप्रथम मत्स्य रूप 
मे हौ अवतार लिया धा। हि्दू-राजतिलक समारोह मे मछली अपरिहार्य 
अपरित्याज्य है। हिन्दू सपरार शिवाजी के गज्यारोहण के वर्णन भ मतस्याकृति क नाम 
उन वस्तुओं मे विशेष रूप से उल्लेख किया गवा है जो उनके रज्वारोहण के अवसर 
पर प्रस्तुत की गई थी। हिन्दू परम्परा मे अष्टमंगल अर्थात्‌ शुभ आठ पदार्थ मे मछली 





क 


लक क इमामनाडे हिन्‌ ाजभवन है 


रौ अभिकं आश्चर्य कौ जो वात हे वहं यह है 
गतस न वोत कत ते ग भा 
है। इन त्थाकित ईमामबाड़ो को मुस्लिम सर पित करवा ६ 
क जतान्दय से समोह दकि इन सभी पारदर्शक, स्पष्ट, दृश्यमान साक्ष्य को 
देके शल रक #पस्िग लोग इल सभी ओर अष्कोणी जी रतप व 
कमो जसौ अनेक दसुओं कौ विदमानता का स्टीकरण प्रस्तुत कटने मे मूक हो 
जतिरहै। तन 
जतः पाठको लो लछनऊ कै कत्त पस्लिम-मूलक होने के बारे मे अपनी 
र्वकलिक धारणाओं -ऊल्यनाओं को त्याग देने ओर इस पुस्तक मेँ दिए गए साक्ष 
ऊ किसी प्रकार के ग्रहन, नृतन दृष्टिकोण मे देखने के लिए तैयार होना चाहिए। 
इतिय केव मे शताब्दियों तक मुस्लिम तोताररन्त ओर दिमागी- सफाई के माध्यम 
से दिष्दक परतिपरशील समाज कौ मीमांसक विधाओं को अवर्णनीय क्षति पहंची है। 
ताबमह्त, फतहपुर सीकरी, आगरा दर्ग ओर भारत के भीतर व बाहर्‌ अनेक भवनों 
क कल्पितं मुस्लिम-निर्विती को अस्वीकार करमे वाली इस पुस्तक की पूर्वव्ती 
पुस्तके उस भरयक प्रवल का प्रतिनिधित्व कती र वियमें इतिहासकारो कौ सहायता 
क गट किये अपनी भूतपर्व धारणां ओर सरलता को बनाए रखने की वृत्ति का 
क < ४ व का आह्वान करते ह किं वे अधिक, सतर्क, 
र उन मरभी संकल्पना कौ यष्टम जच. रविनकों 
कम म कोरि र ष्म जच-पड़ताल करें जिनको वे 
रदश, विद्म लछ्ठनऊ स्थित -विस्मरणीय युगो 
समृदिहातौ हिद नगे से परिपूरित रहा ॥ 4५ 
लढगङ, मतु, रामपुर, अयोध्य कनौ त मस्कुछ नग है 
प्रयाग (उपनाम इल्बाद) जौ कषा = वागरणम्री (उपनाम बनारस), 
सेवक मार ध प प्रटना)। यह आवश्यक नहीं रै 


ती समद दे दिस = अधवा पत्यक के साव एक विरि 
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की गणना भी कौ ज्रौ ै। किन्तु इमे 








| के इमामबाडे हिन्द राजभवन रै ३९ 


हाथ पँ प्च जाता था। शासक राजवंशं, उनके रानपचल, ओर किल च नार 
विध्वस्त ओर विनिष्ट हो जाते थे। जव बड़े-बडे कषतर शत्रुओं क हप्तगत हो जति थै तव 
बारम्बार लूटे जानै वाले लखनऊ जैसे नगरों को पृथकतः जंगम-सप्यत्ति वैया 
सूची-बद्ध हभा आशा नहीं की जानी चाहिए! इयक्र विपरीत पाटक्त कै लिए उचित 
यह होगा कि लखनऊ के बारे भे मुस्लिम दावों के सम्बन्ध मे वे मुस्लिम अभिलैखौ 
को टरोलेँ ओर उनकी माँग करे। कारण यह है कि मुस्लिम शासन अभी हाल ही का 
था ओर इसका स्थान व्रिरिश प्रशासन मे लै लिया था। शिध्ित ओर राजकीय 
अभिलेखों के शैक्षिक मूल्य के प्रति प्रबुद्ध समुदाय होने के कारण ब्रिटिश लोग ने 
अपने अधिकार मेँ लिये अभिलेखों कौ न केवल सुरक्षित रखा अपितु उनको 
सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध व श्रेणीबद्ध करक शिक्षा-जगत्‌ क समश्च प्रस्तुत कर दिया। 
अतः यदि हमे पुस्तिम दावे अभिलेख मे पुष्ट होते हए नहीं मिलते है, तो यह निष्कर्ष 
अवश्यम्भावीं है कि दावे निराधार है। 

हम अगले पृष्ठो म दशनि वाले दै कि फैन्ञावाद उपनाम अयौध्वा, ओर 
लखनऊ की स्थापना करने के बरे मेँ सभी मुस्लिम दावे दे ह। यदि उन लोगो 
ने कृछछ किया तो मात्र यही कि उन नगरं को ध्वस्त किया, निर्धन किया ओर वहां 
के हिन्दु निर्माणों के रख-रखाव के ग्रति घोर उपेक्षा ही प्रदतं की। हम इसे पूरव 
अध्याय मे पहले ही लिख चुके हैँ कि गोमती नदौ के ऊपर बने हृए आचौन 
हिन्दू-पत्यर के पुल कौ मरम्मत कराने मे भी एक कार्य-विमुख ओर धरमन्धि 
पुस्लिम नवाब ते किस प्रकार अपने को साफ़ बचा लिया था-उत्तरदायित्वहीन 
सिद्ध कर दिया था। 

हम जौ स्य प्रस्तुत करएना चाहते है उसमे स्पष्ट हो जाएगा किं फैज़ाबाद 
उपनाम अयोध्या ओर लखनऊ राजोचित हिन्दू भवनों म युक्त नगर थे जिन पर 
मुस्लिम आक्रमणकागियौ नै रातो-रात अधिकार कर लिवा था। उन लोगो करो यह 
प्रतीक्षा नहीं करनी पौ थौ कि वह कुछ धवन पहले तैयार हो जाँ, फिर उन नगरे 
कौ अपनी राजधानी बनाया जाए। पहले तीन नवाबों के शासन के समय कैडाबाद 
ओर लखनऊ, दोनों हौ वैकल्पिक यजधानियां हआ करती चो। इस तच्य को भौ 
विद्वान ने ठौक प्रकार समदा नही है। सर्वाधिक प्रचलित धारणा यह है किं पहने तीन 
नवाब ने फैल्नाबाद को अपनी राजधानी बनाया धा, ओर यह चौथा रवाब ही चा 
जिसमे अन्तिम रूप मे लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। यदि वंह कल्पना भौ करं 


| 


५ लखनक के हमान दन्द राजभवने है 
लौ जाए किवः त धारणा धी, तो भी सौधे नवाव को लखनऊ मे कोड निर्माण करने 
क्क आदश्यक्रत महौ पड़ी! उसे लो छैज्ाबाद से सिर्फ अपना बिस्तर-बोरिया बधा 
जर अधना निवास-स्थान लखनऊ को स्थानान्त कर लिया। किन्तु उसके तीन 
रवी जवा भौ लडमञके प्च हिट मच्छ भवन मे (जिन्हे इमामबाडे कहते 
‡) जरं तद, परवत लबे समय तक, मिवा कः चुके थे। स्वयं चौथा नवाब आसफ़ 
उरला शौ कागद मे हौ निवास करता रहता यदि उसकी अपनी मा ओर दादी ये 
अति दौर्पाकधि तकत त-तृ ˆ मै-मै > चलती। उनकी प्रभुतासम्पन उपस्थिति व 
पधक तदा उनके द्वारा उसके चरि जीवन-प्रकारो की तीत निन्दा से बचने के 
लिए रं चौधा वाब आसफउदौला लखनऊ भाग आया धा! 
एक समृद्धिशाली महानगर के रूप पे लखनऊ के हिन्दू मूलोद्रम मे 
विश्वासं कले ये अस्वाकार करे वालों को हमारे उस साक्ष्य से, जिसे हम आगे 
सदु करने दाले रै, यह स्मरण रखना उत्तम होगा कि स्वयं मुस्लिमों के अन्तर्गत 
परी लखनऊ पमे ्रगर हो जाता है मानों करीं था ही नही। सर्वप्रथम बताया जाता 
है ठि कु उक्दनीय शेख लोग लखनऊ एर शासन करते थे, फिर लखनऊ 
मा ओञ्लल हयो जाता है मानो कह धा ही नही, फिर मुगल बादशाह अकबर के 
चापराज्य का एक भाग होने के रूप मे इसे खोज निकाला जाता दै, फिर दोबारा 
१५० वर्धो ऊ दाद विदेशी मुम्लिम सूबेदार की अधीनता म लखनऊ प्रग च 
जाता हैः इन सूबेदार म समादतअली खँ पहला व्यद्ति था--बाद मे वे अपनी 
शक्ति से क्तौ शासक बन वैठे। इम इतिहास में हम कही भी एेमे आधिकारिक 
ओर साह्यसर्धित वर्णन नही पाते कि मुस्लिमों मे उल्लेख-योग्य ण 
क्या हौ। इसमे आगे कृ प्रमाणित कले । ४ 
इमम आगे हम यही कुछ प्रमाणित कट वाले ईै। 
3 = 4 कीं स्थापना के बे मे एक ब्िरिश इतिहासकार 
व कौ मृत्यु के ५० वर्ष के भीतर ही, बाबर द्वारा निर्मित 
समान्य कौ उं खोखती ते गई थीं पान्तो के सूबेदार नै अपनी =. 
सल्तनतं स्थापित कर लौ थो। फ़ारमी आदत खान मे, जिसका (1 
अमीना, मा्‌ गग देश से अवक आषुमिक सपरज अलग ठ त 
इति्तसङ्र ठे उ्केपोति को "कुख्यात फी ५५७५७ अलग कर लिवा चा। 
| ं चेवाले का पुत्र" ' कहा है।'^ 


१, ओ०इन्त्य्‌ = फर वितर “भाल के नगर" पृष्ठ २१०। 








के इगामवाहे हिन्द्र राजभवनं दै च 


डाक अपने मूल्यांकन पे पूर्णतः सही है जैसाकिं लखनऊ कै नवाबौँ कै 
जीवन का सविस्तार अध्ययन करने वाल प्रत्येक व्यक्ति कौ स्पष्ट हौ जाएगा। 
अक़्गानिस्थान से अनीसीनिया तक फैली भूमि के आवागगरद लुच्े-लफो कँ 
पध्यकालीन भारत की ओर आकर्षित होने पर एकं फेसा उपजा क्षत्र उपल गँ 
जाता था जह वे बलात्कार ओर लूटपाट, यातना ओर नृशंसता द्राग विभिन 
प्रदेशों पर स्वयं को अधिपति के रूप पे निरूपितं कर पाते थे । लखनऊ खानदानं 
का संस्थापक सआदतअली खान भी एक एसा ही व्यक्ति धा। 
जिस लेखक का उद्धरण हमने ऊपर किया टै वह आगे लिखता हैः 
"(पराचीन राजधानी) अयोध्या ओर लखनऊ वे स्थान थ जह वह मुख्यतः निवास 
करता था। उसने लखनऊ के सुप्रसिद्ध किले का नाम किला लिखना (लखना) मे 
मच्छी भवन कर दिवा।''* 
श्री फरेस्ट अभिव्यक्ति कौ स्पष्टता कै लिए बधाई के पत्र है। उन्न दौ 
बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उन्न साग्रह कहा है कि स॒आदतअलौ खान, 
अवध की नवाबी का संस्थापक, लखनऊ ओर फैजाबाद, दोनों ही स्थानों पर रहा 
करता था, ओर उसने (रामायणकालीन संस्थापक लक्ष्मण उपनाम लखन कै नाम 
पर विख्यात) पुराने हिन्दू किले का नाम किला लिखना उपनाम किला लखन 
उपनाम लक्ष्मण से बदलकर मच्छी भवनं कर दिया धा। अन्य बहुत सारे लेक 
दोनों बातों के सम्बन्ध मे इतने स्पष्ट नहीं रहे रै जितने श्रौ फोरस्ट। 
हम, तथापि, एक धोदधे-से सुधार का सुञ्ञाव भी देते रै जिसे शरी फरस्ट म 
विदेशी होने के कारण अनदेखा कर दिया हो। कोई भ मुस्लिम, जिस प्रकार के 
धमन्धि मध्यकालीन प्रकार से सभआदतअली का सम्बन्ध धा, अपने निवास स्थान कै 
लिए 'मच्छी-भवन' जैसा संस्कृत नाम रखने कौ कभी गुस्ताखी नही कर सकता धा। 
तथ्य रूप मे तो वह भरसक यत्न करता कि इसे जन-स्मृति से विस्मृत कराने के लिए 
सव कुछ कर दिया जाए। यह तो जीवन का एक तथ्य है जस न तो भलाया ज सकता 
है, न उपेधित किया जा सकता है ओर न हौ अस्वीकार किया जा सकता है। पुस्लिमो 
नेतो हिन्दुओं कौ प्रत्येक वस्तु के प्रति घोरतम धृणा व्यक्तं की है, अनुभव मे प्रदर्शित 
की रै। अतः श्री फोरस्ट जिस बात को ध्यान पे नही! ला पाये है, वह यह है किं 





२. कही, पृष्ठ २११। 


इर लखनऊ के इमागबारै हिन्द राजभवनं है 


आकल विसको इमामबाडा कहते है वह पराचीन राजमहल संकुल अतिपराचीन समय 
चेह किला लकमण ' ओर भवच्छी-भवन' दोनो ही नाम से जाना जाता है। इसके लिए 
श्रं कारण रै। इसको किला लष्मण" का कते थे क्योकि लष्मण हौ इसका 
संस्यप्क विमता विश्वास किया जाता ह। बही भवन-संकुलं 'मच्छी-भवन" के नाम 
चे भौ जाना जाता घा क्योकि लक्ष्मण का रजचिह्--मत्स्य- दोनों इमामबाड़ों पर 
सर्वद अति स्प हप मे, विपुल मतर भे चित्रित किया हआ हे। अतः श्री फोरस्ट को 
ज अनुभूति चेनौ चाहिए धी वह वह नहीं कि सआदतअली ने कोई विशेष नाम रखा 
चा, अपित वह यह धी कि जब से सआदतअली ने इसको अपना स्थायी निवास 
नाया, तद ये मुस्लिम अभिलेखों मे इसका उल्लेख भच्छी-भवन' के रूप मेँ किया 
जने लगा। अधिक यघारधता कौ दृष्टि से चाहे, तो हम कह सकते है कि सपर्ण 
विशाल किलेबन्दौ किला लक्षण" ओर उसके भीतर के महल "मच्छी-धवन' 
कहलाते धै। 
श्री केरस्ट के पर्यवे्षण प्रे स्पष्ट है कि जिनको आज-कल दो इमामबाड़े 
शङ्गा जाता है, सआदतअली के पूर्वं समय मे विद्यमान रहे है, ओर नवाब 
छ्वानदान के सभौ नवाब- संस्थापक सआदतअली खान से प्रारम्भ कर नीचे चौये 
नवाब आसफदौला तक-उसी मच्छी-भवन उपनाम 'किला लक्ष्मण ' में निवास 
कतत र चै। पाठकों को यह परवपर सन्दर्भ पूरी तरह स्मरण रखना चाहिए जद वे 
न ५५ ¢ 8 करे जिन्होमे जनता को यह विश्वास 
जवाब नै क्रमशः क 1 शाता पत 
प अन्य इतिहकार नै लिखा है, “लखनऊ नगरी [दन 
सा बनने के लिए फैजाबाद के दावे को जौ जो ठन दिनी 
०५७ ऊत परवल उर आन के सवर पकाल सप्रसिद्ध शेखन्नादो 
॑ पूर्वकालिक मुस्लिम विजेता के 
शत्ताब्दियो के बाद वे निर्धन ओर महत्वहीन, 
जद च ५५९१९०५) अमे 
वगः भ हवा मउ 
पच चनह कि या तया चहँ 
= ५५४ वला पांच राजमहल ओौर 








लखनऊ के इमामनाडे हिन्दू राजभवन रै ४३ 


उपर्युक्त रिपपणी का लैखकं 'सवानीहात' (पृष्ठ ३४) शीर्षकं एक उर्दू 
तिथिवृत्त का उद्धरण प्रस्तुत करता है विना यह अनुभव किए हए किं उसं तिथिवृतं 
मँ प्रत्यक्ष परस्पर विरोधी बात, असंगतियोँ ओर दयुदे दावे समाविष्ट करिए गए रै। 
यदि अब्दुल रहीम उन शेखजादोँ मेँ ये एक था जिसके बाप-दादोँ कै 
आधिपत्य पे लखन ओर निकटवर्ती क्षत्र रहा धा, तो यह निश्चित ओर स्पष्ट है 
कि अकबर ने अपने श्रेष्ठ सैनिक बल के प्रयोग से उपे अपना अधीतस्य गुलाम 
ही बना लिया था। इसका मात्र इतना ही अर्थ है क्रि अब्दुल रहीम ओर उसरकै 
पूर्वजो को, जिन्होन पहले कभी किसी कौ अपना मालिकं मानकर नजगाना देना 
स्वीकार नही करिया, दिल्ली से शासन कले वाले शाही मुगलो कौ अकंबर्‌ कैं 
समय सै अपना स्वामी माननां पड़ा। 
दूसरे, लेखक श्रीवास्तव महोदय हे बताते है कि शेखन्नादा लोगं निर्धनं 
हो गए थे, ओर फिर अचानक चाहते है कि हम यह विश्वास करे किं अकबर कौ 
दासता स्वीकार कर लेने के शीप्र पश्चात्‌ ही अब्दुल रहीम इतना सम्पन, धनवान 
हो गया था किं वह छः राजमहल बनवाने का एेश्वर्यशाली कार्य कर सकता धा। 
इन छः महतौ मेँ से एक तो उसके अपने लिए धा ओर बाकी पाँच महलं उसकी 
पाच पलियों मे से एक के लिए एक था। यह आश्चर्यं की बात है कि किस प्रकार 
श्रीवास्तव जी अथवा 'सवानीहात" के रचयिता यह दावा कला भूल गए किं 
अब्दुल रहीम ने अपनी २५ सन्तानो के लिए (अथवा उनकी जितनी भी संख्या 
थी- उनके लिए) भी एक-एक पृथक्‌ राजमहल बनवाया थ। 
यदि अब्दुल रहीम ने अकबर की दासता स्वीकार कर ली धी, तौ यह बाते 
विना भारी नज्नराना चुकाए सम्भव नहीं ले सकी होगी। क्या इस कार कौ अदायी 
अब्दुल रहीम को अधिक सम्प बनाती अथवा पहले से निर्धन? ओर उसे अकस्मात 
ही छ: महल बनवाने कौ क्या आवश्यकता अनुभव हई? जब उसके मुस्लिम पूर्वज 
हन्नारो महिलाओं से भरर हरमों के साच पीदियो परव से पुरे शाही गठ-बाट से 
लखनऊ पे रहते रदे थे। तब क्वा वे खुले आकाश के नीचे अथवा ज्लदापिय पै है 
समय काटा करते थ ? क्या यह इस बात का द्योतकं नहौ है कि उन्न किला लकमण 
की किलाबन्दी का उपयोग किया था ओर अन्दर बने हुए मच्छी भवन राजमहल 





३, श्री आसोर्वारोलातं श्रीवास्तव विचि (अक्ष के पथम दौ जवाब", पृष्ठ ३३। 








द, लखनऊ कै इमामनाडे हिन्द राजभवन है 
व्यता कालाभ उठाया धा ? 
1 व अब्दुल रहीम तैसे एक धगन्धि मध्यकालीन पुस्लिम 
(वयेति वै सभी धर्मन थे) ने अपनी पाच पियो के लिए पंच राजमहल 
बनदाए धौ, नो कह उनको "चहल" की संस्कृत नामावली से स्यो विभूषित 
करेगा? विचि बात तो यह है कि उसके अपने छदे महल का नाम हमसे अभी 
तक छषाकर ह रा गया है--वह किसी को भी ज्ञात नहीं है। 

आगर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की वर्षो तक अध्यक्षता करने 
वाले श्रौ आरीर्वादीलाल श्रीवास्तव जैसे इतिहासकार मुस्लिम दावों की एेसी 
द्म ओर परति-पश्न पूरित जचि-पड़ताल न करे-इसौ बात से हम स्पष्टतया 
खमह्च पाते है कि क्यों भारतीय इतिहास के प्रचलित ग्र सुनी-सुगयी दूठी बातों 
ओर उग्रवादी इस्लामी दावों के भानुमती के पिटारे बने हए ह। समस्त विश्व में 
पद्यां जा रह्न ओर सत्य कै रूप मे स्वीकार किया जा रहा भारतीय मध्यकालीन 
इतिद्मम एसे सफ़ेद ठो का प्रमपूर्णं जाल हो यह एक अति घोर शैक्षिक 
लदायकत स्थिति है। इसके बाद भी उसके प्रति मौन स्वीकृति देना ओर विना 
व दस्कार किए इते आगे भ पदाते रहना घोर शैषिक, बौद्धिक अपराध 

तवापि हम "सवानीहात" के रचनाकार के प्रति उद्धत 
करट दाते श्रीमान श्रीदास्तवजी के प्रति न क दो 
तव लप स सूचित कर दिवा ह कि गच्छी-भवन राजमहल संकुल या तो पंच 
(४ धा अववा उस पाच पवनो का एक समूह था ज संस्कृत भाषा मे 


मै 


ं हौ कहा जाता थ। पंचमहल च । 
~ । हल शब्दावली महालय" 
गन्दाक्ली का अपदा रूप है विसका अर्थ "पच ( "पंच . महाआलय 


"र| ह्य राजेश 
गमाणित है कि सोकरवार शब्दावली का हिनु राजवंशो गे प्रचलन होना इस तथ्य से 








लखनक के इमामबाहे हिन्दू गजभवन दै ध 


सूबेदार नियुक्त होन तकं शेखजादा लोगो का लखनऊ ओर उसके निकटवर्ती 
प्रदेश पर स्वामित्व रहा था।'" कुछ तुच्छ 'शेख्रन्नादा लोगो" कै प्रति सनौचित 
अस्थिर सन्दर्भो से स्पष्ट है कि वे लोग कुछ महत्वहीन मुस्लिम लुटेरे अथवा 
स्थानीय शाही हिन्दू धर्म-परिवर्तित व्यक्ति थे जिन्न लुट-पाट, संघर्ष ओर संभ्रम 
के उन दिनों म लखन के चारो ओर अपना प्रभुत्व जमा रखा था। 

डौ° श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३२ पर आगे लिखा रै. 
"समाविष्ट बेदूदगियो की परिशुद्धि के बाद, सलातीन अवध में सुरित परप्यरा 
समादतखान की हलचलों का पर्याप्त ठीक हिसाब प्रस्तुतं करती है 1" हम यतँ 
ई° श्रीवास्तव कौ बधाई देते है, मुस्लिम तिधिवृत्तौ मे समाविष्ट दिवैकौ 
बेहुदगियों ' ओर उनकी परिशुद्धि की आवश्यकता अनुभव कने पर। किन्तु हत 
अपने पाठकरौ कौ सूचितं करना चाहते है कि मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृततौ मे 
मुख्यतः उग्रवादी मुस्लिम र्लान, शब्द-आडम्बर ओर काल्पनिक दावे ही 
समाविष्ट है। अतः अति सतर्कतापूर्णं छान-बीन ओर जँच-पडताल दही वास्तविकं 
इतिहास के कुछ तथ्य सम्मुख ला सकती है, जैसा कि हम यह संकेत कारकै दर्शा 
चुके दै कि अन्दुल रहीम को जिन छः महलों का निर्माण-यश दिया गया है, वे 
अन्ततोगत्वा पूर्वकालिक हिन्दू भवन ही सिद्ध होते रै। 

सओआदत खान द्वारा लखनऊ पर अधिकार का वर्णनं करते हए ॐोक्टर 
श्रीवास्तव लिखते हँ कि मुहम्मद खान बंगश नामक एक अफगान व्यक्ति ने 
सदत खान को सलाह दी थी कि वह पहले शेखन्नादों के साध मित्रता करे ओर 
फिर धोखे से आक्रमण करे। सआदतं खान ने वैमा ही किया जैसा उमे बताया 
गया था। प्रत्यक्षतः शेखज्नादों को यह विश्वास दिलाकर कि वह एक गति के रूप 
मे आ रहय था, सआदत खान ने गोमती नदी को गौ धार पर पार किया ओर 
"चुपके से नगर मे प्रवेश किया शेखन्नादों ने मुख्य द्वार-शेखन दरवाजा से 
एक नंगी तलवार लटका रखी थौ। सआदत खान मे तलवार खच लौ ओर हैरान 
शेखज्नादो पर अचानक हमला कर दिया जिन्हे अकबरी द्रवान्े पर बहुत 
धोड़ा-सा मुकाबला किया। किन्तु उनको विवश कर दिया गयां किं वे हार मान लँ 
ओर अपना राजमहल पंचमहल" सूबेदार कै लिए खाली कर दे।'"" 


५, आशौर्घलीतात श्रीवास्नवं "अवभं कै ग्रचम दौ वाब ', पृष्ठ ३२-३३। 
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मृग सूबेदार सआादत ल्ली खाने ने नितान्त निपर कपर-छल 
== ता इक लिए उसने स्वयं को एक मेहमान के रूप 
ॐ र क किर अचानक भारी हत्याकाण्ड शुरू कर दिया। यह ठीक सा कि 
तचाकचित शेखन्नादो मे भौ लखनऊ को अपने अधीन करने के लिए न 
शारो के साच कोरईज्रषठ व्यवहयर नह किया चा, इसीलिए नभः खान 
> भरौ उनका तैयार किया हुआ जहर उन्हीं कौ पिला दिया था क्योकि धूर्तता में 
0 जौर अकबरी दरवाजा" जिनको ऊपर सम्बोधित किया 
दा रै चे वत रै जिनमें मे गृज्गरकर, आजकल दर्शक लोग तथाकथित 
इपामगाह कौ परिसीमा मे प्रविष्ट होते रै। इनमे से एक दरवाजा, जिसकी चोरौ 
पर अषटकोलालक छतरौ बनी रै, आजकल रूमी दरवाज्ञा कहलाता है जो दिव्य 
माय के नावक रामर के नाम पर रखे गए प्राचीन नाम "रम द्रार' को इस्लामी 
रूप देना है। | 
सादत लान ने अब अपनी कुटिल, अपहरणप्रिय आंखें अयोध्या उपनाम 
कैज्ञाबाद कौ तरफ फेनी, जिस पर उन दिनों महन सिह नामक एक हिन्दू सरदार 
{नादकं) का शान था। सआदत छान ने अत्यन्त धृष्टतापूर्वक मंग भेजी कि 
फैङ्नागाद उपनाम अयोध्या उपे तुरन्त सौप दिवा जाय। 'इमादुस्सादत" शीर्षक 
एकं मुस्लिम तिथिदृत्त मे क्च गयां है कि हिन्दू राजा ने ५०,००० लोगों की 
मेना खड क दौ। ° श्रीवास्तव को भौ अत्यन्त खेदपूर्वक कहना पड़ा है कि 
मुभ्लिम्‌ तिथिवृतं लेखक ने सम्बन्धित ओंकदों को अति “अविश्वसनीय" सीमा 
तक चदा-बद्ा दिया है।' 

त ५ मुस्लिम तिधिवृ्तौ कौ नितान्त अविश्वसनीयता का एक ज्वलन्त 
४४ सण ५.५६ भी अकार “इतिहास ' चेता तो था ही नही, 
विले ग सरद ख तूर जीर उनका विज्ञापन प्रचार मात्र ही धा। उ 
य द्वे पर भी मुम्लिमो प को ब्रवा किवा जता है कि अत्यन्त कम संख्या 

` न छ्दुओं कौ दहन बही सख्या वाली हिटू सेना को 
पृण सनाया कर दिया चा जवकि तथ्य इसके बिल्कुल 
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विपरीत ही है। मुस्लिम फौत लुर-मारं ओर भीषणं वानां द्वा प्पुर्ण शतो कौ 
भयभीत करके वह के निवासियो को विवश कर दती धौं कि वै बुम्लिम धर्म 
अंगीकार करे। फिर उन नए धर्म-पिवर्तितं कौ तलवार कै द्वारा मार डाले जाने 
का भय दिखाकर छोरी, अलग-अलग पदी हिन्दु गक्षक सेना पर आक्रमण कै 
लिए भैज दिया जाता था। 

अयोध्या उपनाम कैज्नावाद कै हिन्दू शासक मोहनसिह को एक बहत बही 
मुस्लिम फौज के विरुद्ध लड्ना पड़ा धा। इस्लामी अपव्त्रीकरण से परावन 
अयोध्या नगरी को बचाने कै लिए वह अत्यन्त शौर्य मे युद्ध करता हुआ वौरगति 
को ग्राप्त हो गया। यद्यपि मोहनसिंह के समय तक मुस्लिम आक्रमण कै करूर-करम 
होते हए हनार वर्षं कौ अवधि हो रही थी, तथापि दुभाग्व यह है कि हद्‌ 
शासको ने कभी भी कोई सीख नही ली। यदि अपनी (येना की) संख्या बदाने कै 
लिए विदेशी मुस्लिम लोग ह्नारों की संख्या मे हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तने क 
सके, तो हिन्दुओं को तौ अधिक बुद्धिमान होना चाहिए धा। ओर उन 
धर्म-परिवर्तितों को पुनः परिवर्तित करे के साथ-साथ विदेशी आक्रमणकारियो को 
भी हिन्दू धर्म ये प्रविष्ट कर तेना चाहिए था। केवल जैसे कौ तैसे" की नीति ही 
उस बवण्डर से सुरक्षा प्रदान कर्‌ सकती धी। किन्तु चकि धर्म-परिवर्तन प्रर 
एक-तरण़ा ही था, इसलिए मुस्लिम सेनाएं निरिचत रूप मेँ ही हिन्द सेनाओं से 
दमगुनी हो जाया करतौ थी जबकि हिमदू सेनाओं कौ अपनी संख्या क्रमशः ओर 
निस्सहाय रूप मेँ कम होती जाती धी। 

इस प्रकार लक्षण की नगरी अर्थात्‌ लखनऊ मुगल सूबेदार सओआदत के 
अपहरण-विष्वंम-काण्ड का पहला शिकार हई। इसके बाद भगवान राम कौ नगरीं 
अयोध्या का पतन हआ। अयोध्या का युद्ध सन्‌ १७२३ ई० के आस-पास लङा 
गया था। यद्यपि सआदत खान इसके पश्चात्‌ अदल-बदल कर लखनऊ ओर 
अयोध्या दोनों ही स्थानों प्र निवास करता रहा, फिर भी एक अधिक गर्हित 
उदेश्य कै लिए उसने अपना अधिक समय अयोध्या उपनाम फैजाबाद मेँ ही 
बिताया। वह गर्हित उदेश्य यह धा कि अयोध्या उपनाम फैज़ाबाद कै मन्दिरो ओर 
भवनों को मस्जिद ओर मकबरों मेँ बदलने के लिए उस नगरी कौ एर तरह पैरो 
तले रौद डालना आवश्यक धा। लखनऊ नगर तो पूर्वकालिकं इस्लामी 
शासको शेखजादौ द्वार ही पर्याप्त व्यापक स्तर पर इस्लापी ध्म में परिवर्तति 
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ष इदा अम्य गर हो? श्रीवास्तव ने परयविक्षण किया हैः 
० = शब्दादलौ मे लिखा है कि सञआदत खान मै 
अवय दीठाो लो ज़ से उलाई पका = = 

लटः तो उन बहत सरे अभद्र ओर अपमानजनक विशेषणो मे से एकं है 
विक रोग हिं का पदनाम बताने के लिए इस्लाम तिधिवृत्त मे विना 
किसौ भूल-चूक से किया गयां है। मुस्लिम (मघ्यकालीन) तिधिवृत्त हिन्दुओं को 
हद्‌ के नाम चे कभ संबोधित नही करे है अपितु "कतत, चोर, डाकू, लु, 
दारुगुलाम ' ओर मे हौ अपमानजनक निन्दा-शब्दं क द्वारा उनको इंगित करते 
&। भारतीय इतिहास पर लिखने वाले सभी लोगों मे सामान्यतः इस तथ्य को 
इतिह्नस के दिद्ार्थियो ओर जनता से छिपाकर ही रखा हं है। 

ऊपर दिए हए अवतरण से स्पष्ट है कि पंचमहल एक रपच-मंजिला 
जमल था (वैसाकि इयकरा नाम दर्शता है) न कि पाँच राजमहलों का एक 
समृह। सवानीहत' से स्यष्ठतः मुस्लिम उग्रवादी लेखक ने यहं कहकः स्वयं ही 
अपनी सत्यता की पौल छोल दी ह किं (पहले तो उसने लिखा है कि)पंचमहलं 
अपनी पच परलिवों के लिए बनाए गए पँच राजमहल थे, ओर फिर (उसौ नै 
लिखा है कि) सदत छान ने वह राजमहल जीत लिया जिसे पंचमहल कहते थे। 


चह तथ्य, किं सवामीहाततं का लेखक हे धोखा दे रहा था, इस बात से भी भ्रत्यक्ष 


हैक जव पाच पलियों के लिए बनाए गए पाँच महलों का सामूहिक नाम वह 
हम बत्तानं ऊ कल्पना कर लेता है, तथी वह हमे उम छठे राजमहल के नाम के 
धौ डानकारौ नहीं देता निमे अब्दुल रहीम द्वार स्वयं के लिए निर्पित 
०५५ या कटय वाता है। मध्यकालीन मुस्लिम तिधिव्तो मे एेसे गोलमालों के 

कल 3 ह। हौ तो वह अनुभूति है जिसके कारण स्वीय सर एच० 


शन्दादल बि अवतरणो को उद्धृत किया है उनमें “गौ घाट 
५.४ £। यह इस बात क नोतक है कि मुस्लिमूर्वकाल मे 


ॐ, जक वै इषम्‌ हो पृष्ठ 3५) 
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घाट चने हए थे, जिनमें एक "गौ ' के नाम पर रखा गया था, जो हिन्दओं क लिए 
अति पुनीत है। आधुनिक लखनऊ में तो वह नदौ-घारा एक गन्दा नाला हौ तः 
गयी है ओर उसके पक्षौ मे गन्दी बस्तियां हो गई रै जो मुस्लिम शासन कँ 
शताब्दियों मे अनवरत लूर-खसौर का भयंकर परिणाम ही दै। 

आसफ़उद्दौला द्वारां आधुनिकं लखनऊ की कल्पित स्थापना किए जाने कै 
बारे मेँ यह अति विचित्र बात है किं जिनं त्रिरिश विद्वानों कै बरे मे सामान्यतः 
विश्वास किया जाता दै कि वे तथ्यो, प्राधिकार्यों ओर अभिलेख कौ अत्यन्त 
सतर्कतापूर्वक परखते थे, उन्ती लोगों ने मृस्लिम मनगढन्त जठ बात कौ ज्यौ का 
त्यो, अत्यन्त सरलतापूर्वक स्वीकार कर लिया दै। इससे भी अधिके विचित्र बातत 
यह है कि मुस्लिम लोगों कै उस अवधि से सम्बस्धित दावो कौ भी वरिरिश 
विद्वानों नै यनरवत्‌ दोहराया रै जबकि लखनऊ कीं मुस्लिम नवाबी भारत भे 
उदीयमान व्रिटिश सत्ता की सृष्षम निगरानी ओर सतर्कता मे धौ। लखनऊ के नवाब 
कै दरबार मे एकं त्रिरिश अ्रतिनिधि ९िज्ीडेण्ट) रह करता धा ज दरबार मे होने 
वाली प्रत्येकं बात पर कड़ी देख-रेख रखा करता था। लखनऊ का नवाब स्वयं भां 
्िरिश कम्पनी कै भारी कर्ज पँ दबा हुआ धथा। तथाकथित इमामबाडो कै 
काल्पनिक निर्माता आसफ़द्दौला को बरिरिश गवर्मर जनरल वारेन हैष्टिगस द्वार 
सतत्‌ रूप में ही सताया जाता रहम था कि वह तरिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
लाखों रुपये के कर्ज को वापस चुकाए, जैसा हम आगे चलकर प्रदर्ीत करेगे। 
इन परिस्थितियों मेँ यह पूर्णतया बेहृदी बातं है कि जैसाकि आजतक इतिहामकार 
ओर सामान्य लोगों ने कहा है अथवा विश्वास किया है कि आसफउद्ौला ने 
निर्धन हो गए धनी लोगों को दुर्भिक्षं के समय गाहत-कार्व क रूप मँ एक 
पवन-निर्पाण का आदेश दिया था, कि उसने इस भवन को नाम इमामबाड्ा 
अर्थात्‌ मुस्लिम धार्मिक नैता का निवास-स्थान रखा धा किन्तु इसका वास्तविकं 
प्रयोजन ताजियो का कारखाना होता था। तथापि वास्तविकता यह है कि वह स्थान 
आज उस तथाकथित निर्माता का कत्रिस्तान बना हुआ है। एक हूठ कौ कहानी के 
ऊपर दूसरी, तीसरी ठी कटानियो का यह अम्बार्‌ अत्यन्त विचित्र, ऊरपर्टोग 
ओर आधा तीतर, आधा बेर है। इन सबके ऊपर, इमामबाड़ौ पर हिन्दू विद 
मछली ' रूप निरूपित है। जौवित वस्तुओ, प्राणियों के ये प्रतिबिम्ब इस्लाम मे 
पूर्णतः निषिद्ध बात है क्योकि इससे उनको मूर्तिपूजा कौ गन्ध आत है। 


ना 


५५ ततर कै इमामबडे हिन्द रजभवन है 
५: 


न मनद मृद्लिम वनो मे नित आस्व, विश्वास प्रत्यक रू र 
वे वाते विच इतिक के इत प्रवंच्यय वा म एक व्यस्त घा त कं 
न \ जरते निल #- अग्नी मो ते तमे -द्वगड़ने के कारण उस (आमफ 

उहल) > अन्तिम शूप रे कै्ञादाद क परित्याग कर दिया अर अपनी राजधानी 
छडरडः £ च्थापिति, निरिचिं क टौ. जिमि उसने बहुत बद़ा दिया ओर सुन्दर 
छदं रे रिका) चत्‌ १७८४.८५ ई कै धरोर दुर्भिष्टकाल तै उयनै किले के भीतर 
बदरे कने अर प्रस््टि का निर्माण करवावः तवा रन्‌ १७९८ ₹० मं अपनी 
मत्व यर पारितोषिक जरं उदारता -टया्ीलता कौ युलद न्यनि छोड गया ' “ 

 ऋरैनये पय चिर रवौ क वर्णान किव है, उनमें (| तकं भी तच्च क बरे पे 
किस विकरे का उद्धान प्रस्तत नह किया है। पर्याप विचिता तो यह दै कि 
लार इय रदा अन्व न धदनो ऊँ निर्माता कै रूप मे आसफठदौला को 
रेव रेरे वाले मुम्लिग दादे है, उनका तिरस्कार प्रदान करे के कु महत््पूर्ण सूत्र 
कौन क उपर्दक्द परदिश्य अनायास अखावधानीवश प्रस्तेत कर देता है। कीन हमको 
बलाल है कि बहदं कमरे (अर्वात्‌ त्वाकथित विरात इमामबाडे) ओर मस्जिट 
किले ॐ भीतर नए गए े। अथी ठक, इये पूर, हमने कई आधिकारियो का 


की समरणं उपलब्ध भूमि पर पते ही बने हए थै, तो 
न बनवाए वै? क्वो ओर कैसे 
र वती यम्िगमिदेतकिटे कौ पनी परिधिरेवाभो े ह विपण 
अर्वन दिद भवनो क मौ भूमि पर बार-बार अपने भवनों क्रो निर्माण म 
ह; 
€ व चौ पिरका. कृष ५१} 
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लेखनक कै इमामवाहं हिन्द गजपवनं है ५५३ 


ओर यदि मुस्लिम शायक प्रत्येक परवर्ती गासकोँ कै पूर्वकालिक पवनं कौ गिराकःं 
हौ नए निर्माण करते रहे, तौ ध्वस्त भवनों के अमीपित मलवे कौ दौकः अन्यतर ते 
जाने का सन्दर्भ कट टै > ओर वदि प्रत्येक घर्मा ओरं असहनकारी मुच्लिम मे एक 
के बाट्‌ एक पवन क्त विर्माण करवाया धा, तौ क्या कारण है किं उन धवन के तापो ते 
'पच्छी-भवन' ओर "पंचमहल ” जैसी संस्कृत गब्दाचलियौँ विच्रषान रै। यरि वाग्तव 
मेँ मुस्लिमों म उन भवनं का निर्माण कराया ही धा, तौ उनके तैला-विवरण ओर मल 
नक्शे आदि कलँ रै ? ये चब उपलच्छ क्यौ नहीं रै? ओर इसका क्या कारण है कि 
एक भी लेखक-- चाहे वह मुस्लिम हौ अथवा अग्रज अपन उस दावे कै समर्थन मे 
एक भरौ प्राधिकार का उल्लेख नहीं करता अथवा किमी दस्तावद्र को प्रस्तुत नद 
करतां जिसके अनुसारं उन कल्यनातीत राजभवन-सम भवनों का तिर्माणादेश इय या 
उस अब्दुल रहीम अथवा आसफढडदीला ने दिया दौ ? इयके विपरीते, हम इसमे अगे 
स्पष्ट रूप में प्रार कगे कि एक समकालीन प्रस्लिम वर्णान मे आसफरद्दौला द्वारा 
कुछ धी निर्माण करन का लेषामात्र भी उल्लेख नही किया गया है। अन्य वर्णन धौ 
आसफठदौला द्वारा बड़ा इमामबाङ़ा निर्माण करवाने के बा मे अप्रत्वत्न ओर अस्थिर 
दावा करता है किन्तु इसका लेखक कहता है कि यह निर्माण तौ मन्‌ १५८४ ई० कै 
करू वर्पो बाद हुआ था ओर श्वत है कि दुर्भिक्ष से पीडित लोगों को छुटकारा 
दिलाने कै लिए राहतकार्य के रूप मेँ तो इसका निर्माण वित्कुल नरं हआ वा। इस 
प्रकार आसफ़उदौला का वह मुस्लिम समकालीन रचनाकार अन्य लेखक कै उन 
काल्पनिक मन्तव्यो को श्ुठला देता रै जिनमें कहा गया है कि बद इमामबाहं का 
निर्माण सन्‌ १७८४ ई० मे दुर के समय गहतकार्य के रूप में हुमा धा। 

यह खेद की बात रै कि सामान्यतः एकं समन्नदार ओर परावुकर 
इतिहासकार कीन ने लखनऊ कै इतिहाम के सम्बन्ध मरं स्वयं को पथ-्ष्ट हो जाने 
दिया दै। वह स्वीकार करता टै कि अपनी माता कै साध एक इगडधे के कारणं 
आसफ़उदौला न फैज्ञाबाद करा परित्याग कर दिया चा ब्रगङ्ा वहं धा कि शासक 
नवाब आसफठदौला ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी कै प्रति अपने भागी कर्जे को 
चकाने ओर अपनी व्यभिचारी वृत्तियों का खर्चा भगतने के लिए अपनी म पर 
अनुचित दबाव डालता रहता धा ओर उमे इस प्रकार दुरुपयोग करता धा कि वहं 
अपनी विपूल धनगशि उसको सौप दे। स्या एक ेसा नवाब, जो अपनी हौ माँ 
कौ ठगता है ओर बहुत बड़ी धनराशि का अपव्यय अपनी वासनातमक ओर अन्व 





0 ल्त कै इगापनाहै हिन्द राजभवन † 
नर्क गतिचिधियो कौ पर्ति के लिए कता †, कभी एेसा हे सकता ष # बो जनता 
वौ भलाई कै तिषए इतनी परवाह करता ओर एक दुष कत अवि के मयं 
अपनी अया प्रबा कौ का देते के लिए अनावश्यक भवनःनिर्माण का कार्य 
प्रारन्भ करा! > 9 । 
उपवादौ मृम्लिम वर्णमो त समाविष्ट इमी प्रकार कैः अतिशवोक्िपू ५ 

> आपुतिक दनाक्रारौ ३ धी यनवत्‌ हौहराया #। इग प्रकार कौत > पर्यवैक्षण 
किया 1 -{लनकः कै तिक्र) जलालाबाद का ध्वस्त क्रिलां चन्‌ १७६४ ई० 
तै शचौ दारा बमवाया गया दिश्वाग्र किया जाता ६ै।'" लखनऊ मे एकं 
प्राचीन भवन कै बा मँ कौन लिखता "दिलकश", लखनऊ ओर उसके 
आद्र-पामर सर्वाधिक गन्तोषदायक्र भमौ प मे एक है। इ्यका निर्माण सभादत 
(दवितीय) दारा ङ्प शताब्दी के प्राीमके भाग म किवा गवा धा ओर यह एक 
विशालं हविण उद्वान मे स्थित धा। किन्तु कृठ वर्षं परव किसी व्यतित द्वारा लकड़ी 
को जागान हृदा दिया गवा है, ओर इसकी पवकौ चिनाई ढह गई है। कृ ही वर्षो 
चै, इय स्थाने की पान क लिए मार कु ध्वस्तावशेषो का अन्य कोह चिद 
नी ह जाएगा ५ ` जलालाबाद के किते कै ब मे कीन मुिर्चित नीं रै। वह 
अनिच रूप मै पतर इतना ह कह सकता है "विश्वास किया जाता है कि 
शुगाज्दौता ने दसका निर्माण किया था।'' 
८५५ शब्द 6 4 ५ 1 की चुरान दिवा जाए ओर यद डम 
त उदक अन्व भवन शताब्दियों ५ ५ 07 
स्य † कि यह एक ॐ + ° °. कय प0 तदह स्थिर, पतक ड़ ह। 
ह क क र्य इत्तामी दूठ £। गमायण की कथा से हे ङ्त ही 
ता को पिता अति परिय चे ओौर उदे पौः ् शत & 
जो सौ क पिण-उदाम धा ओग उक र के नाम लव ओर कुश धे। अतः 
पूवाव बुक मुपल "५०४५५ किवा गचा धा, उसी को अत्यन्त 
ना सिय द किया भवन का नाम लव १ र्त कर दिया गया ह| मत्र 

` `? तवकश की जाह दिल-कुश कर दिया 








५4 कै इमापरचारै हिन्द गजपवनं | 6 


7या है। यी तथ्य कि भवनं घोर ध्वसावग्था ओर विरजनं , विद्ध कता # नि 
पौ अवश्य ही अति ब्राचीव होगा| प्राच द 1 यटि यह यत्य ङी नवाब द्वारा 
नवाया गया हता, ती च्या दमक लकड़ी कौ चोरी हौ जतै टिया जना किन 
चकि यहं एक पूर्वकालिक प्राचीन पविद्र हिन म्यति धी, मात्र इसीलिए मृम्िप 
शासनान्ततिं इस ध्रष्ट ने ओौर लुट जाने दिया गवा। 

मेजर जनरल मार्टिन कौ सप्यत्ति 'को्रैरिया हाउस" (मदिरा आलय) कै नाम 
कै पुकारं जाने वाले भवन के वारे मे कीन हमे बताता रै कि नवाब आसफउदौता इमे 
अति उत्सुकतापूर्वक पसन्द करता धा। जनरल पार्दिन नै इय आशंका ये कि "एकं 
मुमलमान शासक म्रप्पत्नि के अधिक्रार कां उल्लंघनं कर सकता रै, अपहरण कर 
सकंता है, उस भवन को अपनी मृत्यु के समय वसीयत मेँ एक विद्यालय कौ दान कर 
दिया था ओर आदेश दिया था किं उसके अवशेष उस भवनं कै एक करमो पे 
अन्तररविष्ट किए जाएं इसके सामने एक गिर्जन, पतली जलघाग रै ज पृख्यतः 
कपड़ं धोने के काम आती है। इसमें एक विचित्र एकाकी विद्रुदणु-सम्बन्यी स्तप्य कतौ 
आसरा देन वाली एकं छोरी मोर्चबिन्दी दै जिसके ऊर्ध्वशीर्षं का एक भाग हौ शेष रै 
ओर यह एक अषएटकोणात्पकं मण्डप करौ सहारा दता है जिसकत शीर्षं पर एकं छोरा 
कलश दै जिसका कोई परत्य प्रयोजन नहीं है।' ° 

जिस समय राजनीतिकं ओर सैनिक, दोनों ही दृष्टि मे, नवाब त्रिरिश 
लोगो कौ पूर्ण दया पर री अश्रित था, उस समय भी यदि एक त्रिश सेनापति 
की आशंका धी कि उसका भवन मुस्लिम नवाब द्वार बलात्‌-अधिगृहीतं ह सकता 
धा, तौ क्या यह आश्चर्य नही है कि प्राचीने लखनऊ ओर उसके भवनों के 
सम्बन्ध पँ परुस्लिम दरबारी चापलुसो द्वारा इस या उस नवाब द्वा उनको बनवाने 
क नितान्त दू दावै भी किए गए है? वह जल-राशि, विच्छ विदयुदणु-स्तम् 
तथा अष्टकौगात्मक मण्डप प्रत्यक्षतः प्राचीन हिन्दु ध्वं सावशेष ही है क्योकि म्र 
हिन्दुओं की विशेष रुचि अष्टकोणात्मकं संरचनाओं कै प्रति है। केवल हिन्दू लोगे 
तरै ही अष्टदिशाभौ कै विशेष नाम उपलब्य है ओर उन दिशाओं कै विशिष्ट 
रक्षक, अलौकिक अष्टदिक्पाल भी हिन्द्र लोग द्वी मानते है। अतः लखनऊ कै 
निवासियो ओर लखनऊ कै इतिहास से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को, अब 


१८. कौन कौ मिर्दरिका, पृष्ठ ५१४-५५। 
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लखनऊ के इममाह दिःदू राजभवने है 
५ 
आर्ट दस्ति ऊकयर-रल रे विरवास कला समाप्त क देना चाहिए ओर 
~ हा अवदत पिर रमायणौ-साहवर्व वाले एक प्रान! '९-इ †1 के 
हव यै क्रा चषि। ठ 
तवाद्यित्त विगत पर्वः क सम्बन्ध मे कीन हमे सूचितं करता 
है “उद्वाम के केदद्रौव भाग गँ एक सन्दर पण्डप अचव। बारादरा पुग 
दास्दुशौलौ मे है जो किस समव केर बाग अधवा वाजिद अली के राजमहल की 
कमा रे चढत डाग का एक प्रमुख अलंकरण, सजावट रहय धी। इस वहा स 
ह ह्वा जवा घा ओर इक वर्तमान स्थिति गे पुनःसंरवना की गइ धी।' = 
बह (अदद अधिक) दवार वाते तोरणद्रारो का च्ोतकं बारी-बारी ' शब्द 
सं्कृल भाषा क है दि मुस्तिमो > इसका निर्माण किया हेता, तो उन्हौनै इये 
कपौ संस्कत रम रदं दिया द्वेत। माध दं, जो कुछ मुस्लिम वास्तुकला कल्यना 
ऋं जातं रै. कह सथ हिद शैलौ दिद्ध कौ जा चुकी है। ` के सरबाग '" शब्द 
रौ हिद र स्योकिं केर ऋ अदं सिह है, ओर सम्पण विश्व मे विभिन सप्रारो 
के साद उ इजा ऊँसर  उपाधि-शोर्षक संस्कृत शब्द केसरी का अपप्रंश रूप 
६ हं दिर्दास भ, कि पदवी चिनाई वाली बारादरी को एक जगह से उखाड़ 
क ले गकर लगादा ज सकता चा, भात मे प्राचीन, एतिहासिक 
क 3 स्लम वरणनों मे बारन्बार दोहा गया प्रपंच है, धोखा 
= यम 9१ ` ण मुत इष त क्य दक है कि बारादरी कौ दोनों 
9 त त ठ सम्ब है. ओर वरि वँ अब पुरातत््वौय की 
या, तो उण्याबना है कि कटं उन दिनो जै ~; श १ खुदा क 
क्रारनेख अ अन्द महतं समच 3 " हद तवअ्तिमाए. सस्कृतं 
1 का यब ठा स्थानो कौ 
क जन ओं दरार तृय छौना-बपटा गया था। 
ठ्कै = ज पव 
च्छक उपयम शाह गडदर त [मी र प ११ ने लिखा है--'*नजं 
ह चिर्ने (कपे कस्वान ऊ ज्य क गाजोउददीनं हैदर का शवस्थान 
संगनरन्तौ क्गाब्दौ श र आड > ) इए बनवाया धा। इसमे एक सुन्दर 
~ > रारो परे अनेक सगावरौकाम यै जो सवके 
११ श्न ऋ धिता | । +. 
५३.१* केने च 
जः वौ जत कत जीर कायन एद ॒जभयन्‌ ४'०२ा५ रेक 
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लखन कैः इमामबादे हिन्दू राजभवन दै ५५५ 


विनष्ट हौ गए..." ° 


क्या कोई बादशाह इतना बेवकूफ, निर्बुद्धि होगा करं जब वह, उसकी 
पत्नी ओर बच्चे-बच्चियां जीवित हों, तब तो उनके लिए तिवास-यौग्य कोई महल 
न बनवाए ओर किसी संशयूर्ण, अनिश्चिते मरणोपरान्त समाधान हतु अपने 
निर्जीव मृत-पिण्ड को शरण देने के लिए एक विशाल मकबरा वनवाए्‌ ? विकट 
इस्लामी प्रपंच, कपटजाल यह प्रचरित, प्रसारित हआ है कि मुस्लिम दरबारिय 
ओर शासको मेँ से एक बहुत बड़ी संख्या का यह एक विचरं विश्वेत रुज्ञान 
रहा दै कि वे अपने जीवमकाल में ही अपन मकबरे बनवा लिया कप्तौ चै। यह 
कार्य सिहासनारूढ होने के वाद मानँ उनका सर्वप्रयम, सर्वावश्यकं कार्यं होता 
धा। अपने प्रतिद्रन्दियों को मासे के बाद ही वे राजग हडप पाते थे। इन इस्लामी 
मनगदन्त बातों मे अन्धविश्वास की यह प्रक्रिया पर्याप्त दीर्घकाल मे, अनावामर 
हौ चली आई दै। परत्येक अविनीत उत्तराधिकारी द्वार प्रत्यक्षतः अनिर्मित भव्य 
भ्रवनों मे क्रं की उपस्थिति का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए मुस्लिम दरवार 
के चापलूयों ओर अन्य उग्रवादियों > इस निराधा बकवास को प्रसारित, प्रचारिति 
कर दिया ओर अपेन विद्वानों ने उसमें पुणं विश्वास स्थापित कर लिवा। 

तथाकथित शाह मजफ़ के मामले मे भी, क्यो ओर कैमे इसकी शीशे ओर 
संगपरमरी साज-सामग्री लुरी अथवा विनष्ट न की जाए जब कि यह पूर्वकालिकं 
हिन्द भवन हो ओर इसीलिए मध्यकालीन मुस्लिमों का शिकार न हं! दिये मामलों 
ने यह अनुभूति अवश्य होनी चाहिए कि ूट-खमोट ओर विनाश-कार्व दफनाने 
के काम के बाद नं हआ था, अपितु मुस्लिम शासको ओर दरबारियो को 
निर्चितत रूप मेँ ही ध्वस्त हिन्दु भवनो मँ दफ़नाया गया धा, गाङ दिया गया था। 
यही बात अवश्या्भावी रूप भे, शाह नजफ के मामले रँ भी हई होगी। 

भवनो कौ दीवार ओर भीतरी छतों को कौँच के छोटे-ोरे दुकडो से 
जाना एक हिन्दू, राजपूत रीति-नौति दै, पद्धति है। इसके विपरीत, कठोर 
पर्द-पद्धति का पालन कले वाले मुस्लिम लोग एमे कं-भवन कभी भौ जही 
बनाफगो जिनमे उनके महिला-वर्ग के हजारो प्रतिवि्व दिखाई पडं। इस प्रक्र, 
तथाकथित शाद नडफ़ कौ कौच-सज्जा इसके हिन्दू गूलक होने क्रा एकं महत्वपूर्ण 
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॥४ ललन क इमामबाे हिन्द्र एजभकत रै 
+, करादि गानी हैदर के शव को स्थान दिये हृए इस भवन का शाह 

जव व भौ कोक र, इतेशकर ह। बह सरे भिय मर्लम-भवनो के 
जान चा वे मकबरा, मस्जिद अधवा गक्रानं हीह, एेये पिलँगे जो उन भवनों कै 
निहि, श्रत्व ऋ से सर्वथा धिन, व्लेशकर रै। इससे मध्यकालीन भारतीय 
इतिहास के अनृसन्यान-कर्ताभ कौ विश्वास हो जाना चाहिए कि विजयोपरान्त 
हद ध्वन क अप्मे अधिकार मै ले लेने के बाद ओर अन्त मेँ एकं मस्जिद 
अवा मक ऋ कप दिए जने ऊ पर्व उपर हिट्‌ धवन को, बहुविध जीवन मे, 
अनेक प्रकर ये उपयोग पे लाया गवा था। 

कौन एक रैसे तवाकयित मोतौमहल का भी उल्लेख करता है ' जिसकी 
छत पर जनी एकत संरचना की आकृति कै कारण उसे इसं नाम से पुकारा जाता था, 
जो ऊद विद्वमान नह है। यह नवाब सआदतञली (द्वितीय) द्वार नदी-तर पर 
निर्गि च्िर-क्लो कौ श्खला ये वे एक था“ 

वं हध्यान देने कौ बात है कि 'भोतीमहल' शब्दावली पूर्णतः हिन्दू है। 
यद । परपद कै वकु बाहर कौ बात है। इस शब्द का स्पष्टीकरण पू 
जगं स्तिमि जालवाननो ने इसका श्रेय “छत एर वनौ किसी संरचना" को दे 
टिद। क क्याथा ओर यह कहं क्यो धा? ओर इसे कव अचवा क्यों नष किया 
क्वा चा? ऋं बता नह पाता माव ह्वै, कोई भी भरवन छत प्र बनी तुच्छ 
अर्जन क म मे जाना नहो जाता ह। जिस प्रयोज से किसौ भवन का निर्माण 


कदि चता है, उसी नाम ने वह जाना जाता रै। 
भ कत्वनान्छक्यौ द 


व रचनाएं हमारे स्पृ आज भी खड़ी है? मदी-तर पर 


गन चै। नदौ हरौ के ग्राध-माव उतुग ५ । 
कुच ॐ दरश आग, दाराणमो, उज्छैन वन बनाने करौ हिन्दुओं की विशेष 


क 
१९ रौ {गाश्च "न 








| कै इमामवारै हिन्दू पजभवनं दै ५७ 


कीन ने अपनी पुस्तक कै पृष्ट ५८ पर यह उल्लेख भी किया है-- ' तारा 
कौरी का निर्माण मूलरूप भे वेधशाला के लिए दुसरे बादशाह नन्नीरुदीन दैदरं 
द्वारा किया गया धा" ' तारा एक संस्कृत शब्द रै, मुस्लिम शब्द सितार रै। यह 
फिर संदेदपर्ण बात है। साथ रही, खगोलशास्लीय पर्यवेक्षणं के प्रति 
मुस्लिम-परवाह सर्वज्ञात नही। लखनऊ के शासक तो ईस्ट इण्डिया कप्यनी द्वारा 
आिस्ता-आहिस्ता, एक-एक करके, उनके क्षयिष्णु धन ओर शत्र-सीमा कौ हडपे 
जाने कै कारण पहले दही अत्यधिकं चिन्तितं थे। एेसी परिस्थितियों पँ कोई 
लखनवी-शासकं, स्वयं अपन ओर अपने परिवार कै लिए किसी राजमहल कीं 
निर्माण करने के स्थान पर, सभी भवनों को छोडकर, खगोलशासरीव वेधशाला 
का निर्माण ही क्यों करवाता? अतः, हम मध्यक्रालीनं भारतीय इतिहास के सभी 
विद्यार्थियों ओर एतिहासिक स्थलों कै दर्शकों कौ सावधान करना चाहते है किं वे 
परुस्लिम-निर्माण-सप्बन्धी दावों में प्रारभ से ही स्वतः विश्वास कंन के स्थानं पर 
सभी तथ्यो को पूरा-पूरा जच लै, उनकी बारम्बार परख कर ले। धोखे के कारण 
आधुनिक दीख पड़ने वाले भवनौं की भी अति सावधानीपूर्वक परीक्षा की जानी 
चाहिए; ओर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कति वै अति प्राचीन निर्माण ई जिनपर कुछ 
मरम्मत-कार्य ओर आधुनिक रंग-रोगन या धुलाई-पुताई कर दी गई हे। यह बाते 
विशेषतया लखनऊ कै एतिहासिक भवनौ कै बारे मे सत्य है जौ प्राचीन, हिन्दू 
होने पर भी सफ़ेद या पाण्डु इस्लामी-रंगरोगन होने के कारण प्राचीनता पँ कु 
समय पूर्व के मालूम देते है। उन पर अलंकृत कमल ओर मतस्य चिह्न उन मूत्र पे 
से है जो उनके हिन्दू-पलकं होने को प्रगट कर देते है। 

तथाकथित केसरवाग के सम्बन्ध पे कीन ने (अपनी पुस्तक के पृष्ठ ५८ 
पर) लिखा रै-“"यह विशाल समूह सन्‌ १८४८ ई० मेँ भारम्भ किया गया चा 
ओर इमे सन्‌ १८५० ई० में पूरा कर दिया गया धाः ह स्वीकार किया जाता ह 
कि इसकी लागत मे लाखों रुपया खर्च हभ था। यह बताना कठिन है कि इदमे 
से कितनी मजदूरी सवेतन धौ ओर कितनी बेगार अधवा अवेतन धी; दूसरी ओर 
लिपिकों ब अन्य उच्चतर कर्मचारियों का वेतन सम्भवतः बहुत अधिक वं 
अनियन्ित धा। इसका परिणाम एक विशाल प्रांगण दै जिसके चारो ओर अनोखे 
भवन बने है. -जहौ आकर्षक गेरूआ ओर सफेद रंग क्तौ पुताई उपम शाला कौ अति 
विचित्र रूप, आभा प्रस्तुत कते है। इस पूर्वीय नेरोल्स्टीन कै निवासं स्थान 





नि === 


ललनऊं कै इमापवाडे हिन्दू राजभवन है 


५६ लखनऊ कै मापना हिन्द राजभवन दै | १ 
आ जो कछ शेष रह गया है ५ छ) नि 

निक ५५८५५. "~^ "भ पूलावस्था मे एक सुदृढ व ऊँची ईटोँ कौ दीवार से धिरा हआ चा।'“ ` 

सरद मात्र बना दिया गवा ह। ' 


यँ फिर वही प्रणम उठता दै कि क्यौ ओर कैम उप धवन कै लिए 
मण्डप के सूचक, संस्कृत भाषा के छत्र" शब्द कौ चुना गया था? साथ ही, यटि 
चह ईरो की दीवार मे धिग हआ धा ओर इमे तुलनात्मकं रूप वँ अभी कुछ 
समय पूर्व निर्गित ही कहा जाता दै तो क्या कारण दै कि इसकी दिवार गिर गई? 
ईट कौ दीवार की सुरक्षा-प॑क्ति की अ-विद्यमानता यही विचार उत्यनं करती ६ कि 
यह एकं सुरक्षितं किलेनुमा हिन्दु राजभवन था जिसकी विशाल बाह्म दीवार 
मुस्लिम आक्रमणों के कारण क्षत-विक्षत, विनष्ट हो गयी धी। मुस्लिम विबेताओं 
को ये भवनं बने-वनाए मिल गए जो सहस्रौ महिलाओं मे खचाखच भरे हए 
उनके हरमों के लिए तुरन्त काम मे आ गए। वकि प्राचीन हिन्दू लखनऊ भव्य 
राजप्रासादीय भवनों से भरा पड़ा धा, मात्र इसीलिए तुच्छ शेखन्नादोँ मे लेकर 
नवाबों तक सभी मुस्लिम विजेताओं ने इस (लखनक) नगर को, रतौरात, अपनी 
राजधानी बना लिया धा। 

""(सआदतअली खान मे आगे वालों को राजगदी प्रर बैठाने के लिए 
्रयुक्त) "लाल बारादरी' किसी समय अवध कै प्रमुख व्यक्तियों का शव स्थानं 
था। एक अति सुन्दर भवन है...(जिमे लाल रंग से रंग दिया है ताकि) आगरा 
ओर दिल्ली के लाल प्रस्तर-भवनों जैसा इसका प्रभाव हो।'"*“ कीन का कहना है। 

यहं कौन म यह भी नहीं कहा दै कि किसी मुस्लिम व्यक्तिं नै इम॒का 
निर्माण कियां था। इसके विपरीत, दो स्पष्ट संकेत एमे दै बौ यह भवन हद्‌ हना 
दशति रै। सर्वप्रथम बात यह है कि लाल हिन्दुओं का रंग है। यह तो हदु ध्वज 
का ओर हिन्दू संन्यासियों के वेश का रंग है। (६२ मेक्ाबो के तोरणं का द्योतकं 


उप्त विदरण से वह स्पष्ट है कि व्यय की गईं भनरारि के ओकड़ म्र 
काल्यदिक ३ टूसते बात यह है कि गेरुआ' राग एेसा है जिसे हिन्द्‌ लोग 
दरव हौ उपयोय मै लाते है, ओर पुस्लिम जिसके प्रति तीव तिरस्कार प्रदर्शित 
कते रै। लसत बात यह है कि यदि वह इतना आधुनिक, निकटकालीन शाही 
(्रदास-स्यान चा, तो क्या कारण है कि इसकौ उपेक्षा कर दी ग ओर यह 
(कापि कौ) सराय माद रह गवा ? अतः, शोधकार्तओं को इसकी जींच-पड़ताल 
कमनी चाहिए क्ति सत्‌ १८६८-५० र © क्री अवधि प्रे पूर्ण कँ गह परियोजना 
किस पुवं सलिक हद्‌ संर्वना का नवीनीकरण मा तो नहीं थी। 

“=क्र जाग कै दद्विण-परिचम कोने पर (केसर पसन्द नाम का) एक 
अन्य धवन है जो विशाल राजमहल मे भी अधिक अनोखी संरचना है (इसमे) 
हद्‌ छतरिया रै "मलतः यह व्यभिचारी नज्ीरुदीन हैदर के जमाने मेँ उसके 
द्गीर रोशनउदौला दारा बनवाई गई धी। सर एम० जैक्सन ओर उसके दलं को 
इस भदन कौ कोठरियो मे हौ बन्द कर दिया गया था!“ 

हमै आश्च्ं इस बात का होता है क्र स्ववं शासक द्वारा निर्गित भवन से 
भौ अधिक अनोखा भवन उसके व्नीर द्वारा निर्मित किच प्रकार हो सकता है? 
इ अत यह है कि वकि वह वजीर ओर वह शासक, दोनों ही धर्मन्धि मुस्लिम 
क ४ ओर अन्य हिन्दू निशानियं 
न त्तं उसका वद्र किस प्रकार एक भवनं र 

अना सकता था? क्या 





मर्टिने चैसा आशंकिति नँ सचेता कि उस भवम | म्न 2 "बारा द्वारी" अर्थात्‌) 'बागदरी' शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। मुस्लिम लोग, 
लिया जाता? इनं मब विचारो मे लोगो कौ 1 क कम-से-कम भारत मे तो, लाल रंग से इतने चिढ़ो वाले ह किं वे विित 
निर्माण सम्बन्धौ दावो कौ स॒त्वता को परख, उनकी ५ भुस्‌ (हिन्दुओं के) भवनों को तस्त ही सफेदी से पोत देते है। 

रनक के अनोदे भवनो मेँ से सबसे अधिक अनोखा निर्माण-सम्बन्धी दावों के बि मेँ सामान्य मुस्लिम बूठ लखनऊ भे गोपती 
चव्मबिल (घवा छता घर) है जो लग्पर तपत्या व ४ नदौ के ऊपर बने हए पत्थर के पुल के बारे मे भी अटल रूप मे दोहराया जाता 


म 


१५. न ऋ नि्ीगका, दृष्ठ ५९.१५ । 





१६. कनीन कौ विर्दरिकरो, पृष्ठ ६१। 
१७. वही, पृष्ठ ६०-६१। 
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लनऊ के इमामबाडे हिन्दू राजभवन है 
च 
#। कल जाता है कि ""यह एत्य का पृ स्‌. ९०८ ५७ 4 
आसफ़डतैता दवारा बनवाया गवा धा। यह एक अति 9 संरचना ह, ओर इसने 
अपना रिकाउपन इत भरकर सिद्ध कर दिया रै किं इसकं । ध वाद्‌ से अभी 
लक ददौ किसौ भौ प्रकार कौ मर्म कौ आवश्यकता नही हईहै।" ` ( 
व्र त उपर्कत वाय के लैखक कै पासं एेया क्छ तरी ६५ जिसे 
कह आसक्उतैता दवाय पुल का तिर्माण कराने के बे मे आधिकारिक प्रमाण के 
हप भे परसुत कर सके। वहं हमे बताता है कि पुल सन्‌ १७८० ₹° के 
आसपास बनवाया गवा थी। ` लैया कि हम आगे चलकर देखेंगे आसफ़उदौला क 
भारी क, उवकौ फिञलठजीं ओर व्यभिचारी आदतों के कारण सार्वजनिकं 
पस्वोननाओं के लिए उसक्तेपास कोई धन बता ही नहीं था। तथ्य तो यह है कि 
लद्धनऊ के सभौ नवाद वैयक्तिक, शरंगारिक सुखोपभोग मेँ इतने सराबोर थे ओर 
तै अपनी प्रजा को इतनी निचली श्रेणी की समद्र थे कि उसके जीवित रहने का 
चित्य, अत्यन्तं दयनीय जवन व्यतीत करने पर भी, उसका कर्तव्य यही था कि 
कहं मृम्लिन वात कौ इच्छाओं कौ पुरी करे ओ उसकी तिजोरियों को सदैव 
धरती रहे। 
पूतं कौ देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके आलंकारिक हिन्दू अनुपन 
निर्वाण ओर नदी-परार के आर-पार तक फैली मेहराबों को देखकर आश्चर्य चकित 
मौर अवाक्‌ रह जाएगा। किसौ राजा की भारी पी कै सपान ही, इयके टोनों 
कक, इक क्रथः के साध-साव सुद, विशाल हिन्‌ वृनाकार छत्र बने हाए है 
आधूनिक ल्नऊ कौ एकं वस्ती के बाद दूसरी, ओर दूसरी के बाद 
०५५ को स्वापनाय इस वा उस मुस्लिम सुल्तान को जिस निस्संकोच 
5 अतप शन्त क गन्निटिवः मे दिवा गया है, उसे भर स्पष्ट हो गया है कि 
व सनी-युनायौ बातो के आधार प्र ही जिला-गत्निरिवर 
क्पे संकलित, स॑ भिटिवर अत्यन्त अनततरदायी 
आपि श किए गए किमी म भी ठ दवो के सम्ब भे कोई 
क्रिया †। यह अनुभूति ५ (५ त 4६. 
| लखनऊ की विभिन बस्तियां 
विततौ अत कवत 
१८. लक्ठनञ-कतदे, कृष त्र. 
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लखनऊ कै इमामनाडे हिन्द रजभवन †ै | १ 


कि इस्लामी आगजनी, लूर-खसोर ओर अपवित्रीकरण की शताब्दियों मे प्राचीनं 
भवनं की एक बहुत बी संख्या लुप्त हौ गयी तथा जनता, त्ब से, गन्द 
बस्तियों की ह्योपडियों, ब्रणियों मे रहे लगी है। सभी पुल, नहर ओर नदी-तर 
पतनावस्था कौ प्राप्त हीने लगे क्योकि मुस्लिम शासन के अन्तर्गत बोर उपेक्षा 
ओर उपयुक्त एख-रखाव का अभाव रहा। उसी के कारण प्रतकाल कै स्मारक 
यशस्वी शोचनीय अनुस्मारक मात्र बने रहे थै। 

पर्याप्त विचित्र बात यह है कि इन गज्निरियरों के संकलनकर्ताभं ने पहले 
स्वयं ही लिखा दै किस रकार मुस्लिम सूतरेदारो ने (भारत के अन्व स्थानों की ही 
भोति) लखनऊ प्रान्त की विधिवत लूट की थी। लेकिन फिर भी वै अपने 
र्वकालिक आधिकारिक कथन को भुलाकर निस्संकोच भाव से कह देते दै कि 
लखनऊ की इस या उस बस्ती की स्थापना इस या उप्र मुस्लिम युल्तान या 
दरबारी न की धी। इस सम्बन्ध मे वे किमी अभिलेख अथवा साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं 
करते है, मात्र उग्रवादी इस्लामी सुने-सुनाये दावों मेँ अन्धाधुन्ख विश्वासं जमां लेते 
है। 

गज्िरियर मे उल्लेख रै ' "हम अवध कै मूत्ेदार की पदवी का उल्लेख 
सन्‌ १२८० ई० मे भी किया गया सुनते ह। सन्‌ १५३० में, अकबर ने हिन्दुस्थान 
के साप्राज्य कौ बारह सूनो मे बट दिया जिनमें मे एक अक्ष था (हर तीन-चार 
साल मे) सूबेदार लगातार बदलते रहते थे। उनमें से अधिकांश व्यक्ति दिल्ली के 
कृपाभाजन थे जो वर्ष के अधिकं भाग तक दरतरार मै रहते थै ओर फिर राजस्व 
(जो लुट-मार का छ्य, कोमल शब्द था) संग्रह के लिए अवध आ जाते थे, विना 
कीं ठरे सभी जिलों मे चलते रहते थे ओर जितना कुछ वे ले सकते थे उव ले 
लेने के बाद, लौर जाते थे।'^ ` 

मुस्लिम नवाबो ने लखनऊ मे प्रायः नियमित रूप म रहने लगने के बाद 
भी अपनी प्रजा को अर्थदण्डित करना जारी रखा न केवल इसलिए किं वह उनका 
जीवन-पद्धति थी अपित्‌ इसलिए भी कि उनकौ प्रजा प अतिविशालं बहुमत ये 
हिन्दू काफ़िर थे जिनके प्रति धृणा कएने ओर उनको दधारू प्रशु के रूप प 
व्यवहार कए की परम्परगत शिक्षा उन नवाब आदि को दौ गई धी। हम अपने 


१९. अवध प्रान्त क्रा गिरिका, चण्ड =, पृष्ठ ३६५। 
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ललक कै इभागवाह हिन्दू राजभवनं ५ 
४ 
हस ति्कर्वं के समरन तै. आि चलकर, 


जडा तिहि कतो हर तिं सुस्त रूतेदर अपनी 


त तवे इर मरा आते 
व रों का किसी भी अकार विरोध किया गया, तो 
नसौ जो जान से मार अता ाएा--यह मतान लूट-भार का क 0 
दािद्धिटियर ह्ोनतत हे वर्णनं कले मे व्यस्त हने जाता है कि किसकिस सुल्तान्‌ 
> लखन कौ कौन-कौम-गी बस्तिया बनवायी धी, उनकी स्थापना की धी। यहं 
स्वर इय शत क हता रै कि गजनिटिवर का इस कथन से आशय क्या है ५८ 
लम सुत्तनो म लखनऊ कौ बस्तियों की स्थापना कौ धी? वया लोगों न 
ज्जपनै प्रक्ताने स्वयं नही बनाए चै? क्वा उनमें से अधिकांश हिन्दू नहीं थे?क्यावे 
लोग चतं निर विस्मरणीय बुगो मे बसे हए नहौ थे? तव व्यावहारिक रूप पे 
मुभ्लिम इत्तानों ने किया क्या था सिवाय इसके कि अगजक काल की मध्यावधि 
रै लोगो म जो क संग्रह किया हे, उस समस्त घन-दौतत कौ उन्दी सुल्तानो ने 
पुनः तुर लिया? 

""्ादणाह अकबर मे इस स्यान को बहत पसन्द किया प्रतीत होता है," 
मर्तस्य ङ कहना र। एक दूर-दृषटि सणन मप्रार्‌ कै कूप मेँ अकवर लखनऊ 
कौ को पसन्द करता जव तक कि वद्र बने भव्य दहिनदू भवन भी उसके शाही 
संगी अयो को निवास-स्थान हतु उपलब्ध च हो जाते? कुछ भी हो, अपनी 
असीम अलदावु ऊ कारण लखनऊ स्वासथ्य-पद के्द्र-स्थान कै रूप मेँ तो 
०४५ वस्तु छे नस सकता था। स्वयं नगर के रूप पे धी, जैसा कि 
ढक ए पि ५ है, खन्‌ १२८० ई से आगे लगातार मुस्लिम लुटेरो 
तवर त, ग भर्त ह 
[स ०४५ विशाल समूह हो जिसमे से हम मच्छी भवनों 


५ केके जाना जता है), प॑ 
भन शष ते क वो ाः प्रुत क चके जतां है), पंचमहल ओर 


आसवहैला के समय पर “नगर के सभी नै 
५२ बाम का मिण शरम किया गया, कहा जाता धा।'' भाग बे हुए थे, ओ 


एक पकार मे उपरक्त दावा ठीक ‡ पतु उस्र भावना मे नहीं जिसके 


अगजं ओर मुस्लिम प्राधिकारियो को 


[= _ 
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अन्ततिं लोग आजकलं समरह्यते है। हम इस बात कौ स्पष्ट कर रते है। सन्‌ 
१२८० म्र ५०१० चर्षौ तक ल्नगोत्तान पृस्तलिम पातौ कै कारणा प्राचीनं -- 
असीम दरारों वाला ध्वस्ते नगर चनं गया धा। अतः, गपायणकतालतं का सुखद, 
भव्य, समृद्ध नगर अति भयप्रद दृश्य प्रस्तुत करन लगा था। प्रत्येकं लूरट-मार कै 
बाट्‌ दिल्ली कै मुस्लिम-दर्वार म शीघ्र उपस्थितं होने कौ आतुर सुत्तानों के उनं 
हमलों कै कारण ही लखनऊ प्राम कै स्तर तक अवनत हौ गया था। कटने का 
अर्घं यह है कि लखनऊ प्रशासनिक प्रख्यालय नहीं रहा था। इसकी अवस्था का 
पर्णं दिग्दर्शनं अपने ही समय की "फतहपुर सीकरी" से तुलनां करके प्राप्त किया 
जा सकता है। हमारे अपने हौ समय मेँ फतहपुर सीकरी" एकं शाम है यद्यपि 
इसमें एक कल्पनातीत राजभवन-संकुल समाविष्ट है ओर उसके चारों ओर हारो 
की संख्या मै लोग रहते भी ईै। इसी प्रकार, लखनऊ भी एक अति-विस्तृतत नगर 
था जो नितान्तं वीरान हो गया था। आसफ़उद्ौला जब स्थायी रूप मे वहं निवास 
करन के लिए आया, तब इसमें कुछ परिवर्तन हृभ। उसके साथ हिजड, लौ, 
धोबियौ, नाइयो, हरम-मदिलाओं, दलार्लो, चापलूसों तथा अन्य पिचछलागु्भो कौ 
भीड़ की भीड ही वँ पंच गई। यह भारी जन-समूह प्राचीन ध्वस्त घरे, मकान 
पर अपने-अपने प्रबन्ध-हेतु टूट पड़ा। उन्न जिन पुराने ध्वंसावशेषों कौ 
हथियाया, उमे जर्जर दीवार ओर छतँ जोड़ दी। यही वह स्थान है जिम 
आधुनिक लखनऊ कहते है। इसलिए एकं नूतनःनिर्माण के रूप गँ आधुनिक 
लखनऊ पर गौरवान्वित अनुभव करना तो दूर की बात रही, यहं तौ 
रामायणकालीन युग की प्राचीन भव्य, समृद्ध, अति सु-सप्यन एवं विस्तृत 
विशाल लक्ष्मणावती की निरानन्द, उदासीन, मलिन परतच्छाया ही शेष है। अतः 
गज्ञिरियर-वर्णन से, जिसका उल्लेख हम आगे कलै वाले है, जो भी कुछ 
समना रै वह मात्र यही दै कि मुस्लिम शासक ओर उनैक आश्रित व्यक्ति, टोनो 
ही, पराचीन हिन्दू संरचनाओं मेः आकर निवास करने लगे, उनमें कभी-कभी मममत 
ओर नवीनीकरणं करना पड़ जाता धा। 
उपर्युक्त स्यष्टीकरण से व्यक्ति इस योग्व हो जाना चाहिए किं वह 
मुस्लिमों की सुनी-सुमाई बातों वाले दावों पर आधारित ग्निटियस्वर्णन गे से 
निरर्थक, हूदी बातों को अलग ही परख ले। उदाहरण कै लिए, ऊपर उल्लेख 
किए गए ५२ ग्राम प्राचीन हिन्‌ लखनऊ महानगरी कौ विभिन बस्तियां थी। 
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पथौप्ठ अानकारौ रखने के स्वर मे ही यह गजिरियर हमे सूचित करता 
‡_ अकबर के बे) पि सलौम शाह ने मिर्जा मण्डी की स्थापना की धी।'' 
ह तदवसिक निच्कर् इतना हौ बालोचित दै जितना यह कहना कि अल्लाहाबाद्‌ 
नगर कौ स्थापना त्तौ स्वय अल्लाह बरेही की धी क्योकि इसमं क उसका नाप 
दयान है) ख्या हम यह नहीं जानते कि शासक लोग पुरानी बस्तियों को ही 
अपने नाम से एकारे लगते है, उन पूर्वव्ती बस्तियों के नाम बदल देते है। 
(बादशाह अकबर द्वारा नियुक्त जवाहर खान, सूबेदार के सहायक) बिलग्राम के 
कदन महमद न चौक की दाई ओर बाई तरफ महमूद नगर ओर शाहगंज तथा 
द्विणौ दोर पर अकबर दरवाज्ञा बनवाया था" 
एक अनुपस्थित सूबेदार का एकं अनुपस्थित सहायक, एक कान मात्र ही 
एकं पूरी बस्ती अर्थात्‌ हन्नारो निम श्रेणी के व्यवितियों कै लिए मकान क्यों 
बनता > लोग खेती-बाड़ी ओर अन्व व्यवसाय से जो धम कमाते थे, उससे वे 
अपने लिए रहने का प्रबन्ध करते। क्या जनता से एेमौ आशा नह कौ जाती थी? 
ओर, किसी सहायक को यह अनुगति कैसे दी जा सकती थी कि बह अपने ही 
नाम क पे एमी बस्ती का नामकरण कर दे? ओर फिर वह एकाकी, पृथक्‌, 
असम्बद्ध अकबरी दरवान्ना' स्यो बनवाए? कुछ भी हो, एक दरवाजा तो 
विशाल दौवा में ह बनता ईै। यदि लखनऊ के चागो ओर्‌, पूर्वकाल भँ एक 
दिशाल दीवार धी, तौ तवाकधित अकबरी दरवाज्ना पहले भी अवश्य विद्यमान 
स देगा बादशाह की चापतूसौ करे के लिए उसी प्राचीन द्वार का नाम अकबर 
कं नाम पर परिवर्तितं कर दिया गवा होगा। एक प्राचीन द्वार पर, थोपे गए नाम कै 
रूप मं ही, यह चापतूस ग्रशंमा वह कार्य था जो सहायक, मुहम्मद बिलग्रामी नै 
करिया। अन्य कुछ नही किवा। विदेशी ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत संकलित 
गद्धिटिययं दवाय अन्याधुन् रूप में उद्धूत मुस्लिम वर्णन एसे हौ बारीक, नाजुक 
सुतर पर आघारित रै। 
अगला सूबेदार, जिसका उल्लेख किया जाता है, मुलतान अली शाह 
कुल खान है ओं पंचवी पीदौ के मुगल बादशाह शाह के ज़माने का व्यित 
था; इक दो बेटे यै- मिर्जा फात्निल ओर मिर्जा मंसूर जन्होनि फ़ाज्िलनगर ओर 


२० - खथ ऋ स्रवा, कष्ट 1. पृष्ठ ३६६। 
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प॑सुरनगर बनाये थै, बसराए धै।'' 

यह इस बात को प्रत्यक्ष, स्पष्ट उदाहरण है किं किस प्रकार संस्कृते के 
अन्त्य शब्द "नगर" सै जानी जाने वाली लखन की प्राचीन बस्तियों कै नामो के 
आगे म॒स्लिम नामों को जोड़ दिया गयां धा, ओर आंग्ल-पुस्लिप इतिहासकागे नै 
मात्र इस नाप परिवर्तन को ही उन बस्तियों की स्यापना का श्रेय किसी महम्मद या 
अमहद को, फाजिल या मंसूर को, जिसक्रा नाम तुरन्त उपलच्य हमा, दे दैनै का 
सरल सूत्र समञ्च लिया। उन सभी दावों का नितान्त निराधार हना इम तथ्य मे 
स्वतः सिद्ध रै कि कर्द भी इतिहासकार उन बस्तियों कै काल्पनिकं निर्माण कै 
वित्तीय स्तर, अथवा व्यौरे या व्यय-रशि कै विवरण, उसकी तारीख अथवा 
प्राधिकारियों का उल्लेखं नहीं करते रै। एक विदेशी फाजिल, मंसूर अहमद या 
मुहम्मद का किमी एेसौ चस्ती कै निर्माण मेँ स्या हित होता जिस बस्तौ मे 
आवश्यकीय रूप मे निवासियों का प्रबलं बहुमत उन हिन्दुओं का ही था जिनमे वै 
घोर घृणा करते थे ओर जिनको वै अत्यन्त निम्न श्रेणी का समते धं ? ओर्‌ तव्य 
यह दै कि अभी तक किसी ने भी एक बस्तौ की "स्थापना में िहित-भाव क्रा 
अध्ययन करने का कष्ट नहीं किया है। इसका अर्थं यदि एक बस्ती के पूर्वकालिकं 
हिन्दू नाम को मुरिलिम नाम मेँ बदलना म्र है, तो वह बात समह मे आ सकने 
योग्य है क्योकि प्रत्येक विजेता एेसा ही करता रै। किन्तु सदि 'स्थापनां' शब्द का 
अर्थं लगाया जाता है कि किसौ फाज्ञिल अथवा मंसूर ने भूमि का एक बजर 
टुकड़ा विकसित किया अथवा किसी बड़े जंगल कौ साफ़ करिया ओर संक्डो 
परिवारे के लिए अपनी ही ओर मे मकान बनवाक्‌ दिए, तो यह बेहदा बकवास 
है। अतः किसी भी व्यक्ति को ये ऊल-जलूल मुस्लिम दावे स्वीकार, मान्य नही 
करे चाहिए कि इसं या उस सुल्तान, नवाब, बादशाह, दरबारी , दरबार कै बे 
अथवा भ्रष्ट व्यक्ति मै एक कै बाद एक बस्ती बसावी धी। मुस्लिम दात तौ 
बेहदगी कौ उन सीमा तक चले गए रै जिनमे कता गया 5 आगरा ओर 
लखनऊ जैसे नगरों कौ बस्तियों की स्थापना धोबियो, कुम्हार, ओर 
नाइयो तक ने की धी। यह बात तो पूरी तरह समज्ञ म आ सकती है कि जब्र तुर 
विदेशी परस्लिम नवाब ओर सुल्तान भारत पर दिदरी-दल कौ भति द़ं आवे धै, 
तब इस प्रकार क दावे स्वयं उत्यन हो जां ओर उनका कोई प्रतिवाद न क्म 
किन्तु इतिहास का इस प्रकार असत्यकरण ओर्‌ विपरौत-अर्धकरण, बिना किसी 
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चनौती कै, अनुमत्य बहौ लेना बाहिए। सभी दावो को उपयुक्त प्रकार से सिद्ध 
(कयः काना चाहिए ज्कि अनायास देखने पर भौ वे बिल्कुल बहुदा प्रकट होते 


ते बेह दवो मे चे कछ अन्य उदाहरण भी देखिए। ` अशरफ़ अलौ 
जारं नामक शकं रिसालदार से चौक कौ पूर्वं दिशा मे उशराफ़ाबाद 
दनदादा-दसाया, उसके धाई ने मशरफ़रानाद अथवा नौबस्ता बसवाया-बनवाया, 
वसान नामक एक अन्य रिसालदार न गदी पीरखान बसायी-बनवायी, मुल्ला 
रनौ कटरा दशाह मुहम्मदशाह के जमाने मे गिरधा नाग नामक सूबेदार की 
कलौ ने बनवावा-बसाया ा...।' इस प्रकार 'सैरुल-मुताख्रीन' नामकं मुस्लिम 
तिधिवत्त का लेखक बड़े मजे ओर गैर-जिपमेदारौ से लखनऊ कि विभिन बस्तियों 
कै नामो कः शैव अत्यन्त नगण्य व्यदितियो को देता जाता है, मन गे इस विश्वास 
कौ जमाए हए कि उसकी मृत्यु के बाद तो कोई व्यक्ति उससे यह नहीं पु 
पाएगा कि उसकी उपनाऊ कल्यना-शक्ति मै उन अतिकाल्पनिक नामों की 
कल्पना किन आधारो पर कर ती थी। रचनाकार कौ मृत्यु के बाद तो एेसे तिथिवृत्त 
मूलतः आधिकारिक विङ्वाम किए जाने लगते है ओर उनके सन्दर्भ प्रस्तुत किए 
जाने लगते ह। ओर निश्चित बात भ यहौ है कि अवध के गज्ञिटियर का संकलन 
करनं चाला अरवंच्य ब्रिटिश व्यविति, एसी मुस्लिम शौक्षिक मूर्खतापूर्ण ओर 
कयन वातं का शिकार हो गया। यह वह तत्व है जिसने समस्त भारतीय 
नच्यकालीन इतिहास ओर विश्वभर मे मुस्लिम इतिहास के अध्ययन को दूषित, 
अशुद्धं, असत्व कर दिया ईै। अब विश्वभर ३ इतिहासकात 
व अब विश्वभर के सभी इतिहासकारों को स्मरण 
न कौ ज वात है वह यह है कि मुस्लिम तिथिवत्त मेँ तव तक रंचमात्र धी 
= | तक रचमात्र 
व = ऊव तक उसम्‌ किए गए दावो ओर कही गई बातों की पुष्टि 
को समर्दन अन्य साह्य सादयो से न हो। 4 
स्वयं एक पत्नी 
च ८५ ८५ श गया रानी कटरा ' भी 
"क ८५५५ का शासन चलता धा। "= 
बव क गई सभी प्रचलित पुस्तकों मे विभिन 
ओर अधिक उनका हवाला प्रुत नही यवत्‌ दोही गई र, इसलिए हम अब 
ही कगे! ऊपर हमने जिन उद्धणो को प्रस्तुत 
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लखनऊ कै इमामबादे हिन्दू राजभवन दै ६४ 


क्रिया रै वे अन्यो के प्रतीक, प्रतिनिधि ही है। किन्तु लखनक मेँ शिधित व्यक्ति, 
अर स्वयं लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित व्यक्तियों सहितं लखनऊ कै 
इतिहास का कुछ ज्ञान रखने का दावा करन वाले व्यक्तियों तथा प्रकारे के लिए 
यह अत्यन्तं लज्जा की बात है कि वे नितान्त बेहद , उग्रवादी मुस्लिम दावे में पर्ण 
विवास जमा चैदे दै। 
इस टयनीय, शोचनीय प्रवंचता के कई पञ्च है। उदाहरणं के लिए, विधिन 
बस्तियौ ओर भवनों का निर्माण-श्रेय न केवल विभिन नवाब ओर अन्य नगण्य 
व्यवितियो को दिया जाता है तथापि साथ-ी-साथ यह भी कहा जाता दै, विश्वास 
भौ किया जाता है कि आसफउद्रौला आधुनिक लखनऊ के अधिकांश भाग कां 
निर्माता था। क्च जाता है किं प्रथम नवाब सदत खान ने "सैयद हुसैन खान, 
अब तुरब खान ने करगे को, बाग महानारायण ओर खुदायार खान, विन्नानवेग 
खान, सराय माली खान ओर इस्माइलगंज को भी बनवाया था।''“ 
यलं अनेक वैहूदगियां हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती रै। जनता पर 
सामान्य विश्वास यह है कि पहला नवाब सभदत खान अधिकांशतः फैजाबाद मे 
रहा करता था, ओर व्यावहारिक रूप मेँ उसका लखनऊ से कोई सरोकार नह चा। 
यदि यह बात सत्य होती, तो वह लखनऊ मे बस्तिया क्वो बनवाता-बसाता ? 
साथ ह, बह उन बस्तियों के नाम एसे व्यक्तियों के नामो पर क्यो रखता जिनको 
उसके शासन मे कोई महत्व प्राप्त नही था? उदाहरण के लिए, कह किस भाग 
का नाम "वाग महानारायण" क्यों रखता ? जब उग्रवादी मुस्लिम वर्णों कौ एसो 
स्म जौँच-पड़ताल कौ जाती है तव स्पष्ट हे जाता है कि आज तक भी लखनऊ 
म कुछ प्राचीन बस्तियो के हिन्दू नाम मुस्लिम शासन कौ दमनात्मक शताब्दियों 
के बावजूद ज्यो-के-त्यो बने रहे है। उदाहरण के लिट बाग महानागवणं 
शब्द-समूृह इस बाद का चयोतकं है किं महानारायण का भव्य हिन्दू मन्दिरं गिग 
दिया गया था, भूमि पर हल चला दिवा गया था। उस तर मे खुदाई करने वाले 
पुरातत्व-कर्मचारियो को म््वपूरणं ेतिहसिक उपलब्धिया पराप्त होनी स्व रै। 
लखनऊ कौ वाजपेयी बस्ती उन महान वाजपेवी यक्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड कौं 
पुण्य-भूमिस्यली का स्मरण दिलाती है जक पाचन हिनु अपने धर्म-कर्म कीं 





२१. अकच प्रान्त का गंचिरियग, खण्ड दो पृष्ठ ३७६। 
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६९ लनकः कै इमापबाहे हिन्दू राजभवन दै 


हिय को सन का कते वे। कुछ मु्लिगो अपवा उनके गर पर्ल 
बह-याशियो > चह मनगदन्त कथा प्रचारित कर दी है कि हिन्द्‌ वाजपेयी धार्मिक 
विष्टि के कार्यन्दयम हेत्‌ मुगल बादशाह अकबर मे एक भरारी धन-राशि का 
अनदान संस्वीकृत, मंजूर किया धा। वै भूल जाते र कि अकबर पक्षपाती, कटर 
द्नन्धि ओरगकेव का पितामह ओर नरसंहारक तैमूरलंग का वंशज धा। अकबर 
कौ उतना कौ धरम एस्लिम शासक चा जितना अन्य कोई भौ मुस्लिम, ओर 
इसलिए सामान्यतः हिन्दू रीति.रिवाजो को संरक्षण प्रदान कएने के बारे मँ उसे 
दिवे जने बाते ओय का इतिहास मे कोई आधार उपलब्ध नही है।' 

न्य बस्तियों पर थोप, लगाए गए मुस्लिम नाम मात्र ऊपरी टीप-टाप ही 
दौ) जिस प्रकर नर-चं्ततक स्लिम लोग सुरकषा-हीन व्यक्तियों को पकड़ लेते थे 
अर उनके विवङ्ञा कर देते चै कि वे इस्लाम कौ अंगीकार करे, इसी प्रकार के 
बस्तियों कै हिद नामो को दबा देते यै ओर उन पर मुस्लिम नामों को लाद देतै 
दै! अततः कौ धौ व्यस्त करौ वह विश्वाय नहीं कना चाहिए कि लखनऊ कौ 
किमी भौ बस्तौ कौ अथवा उसके क्रिसी भी एतिहासिक भवन को बनवाने का 
आदेश लखनकः के किसौ विदेशो मुस्लिम शासक मे दिया था। तथ्य तो यह रै 
कि जीत कौ हनी बुरी तरह मे पूग का पुरा उलट-पुलट दिया गया दै कि 
लन ङ ऊ विनफाकदओं को हौ कोमल-कानत पदावली मे उसके निर्माताओं की 
सङ्गा सं विभूषिते किवा गवा है। यदि आज लखनऊ वीरान, हासमान, दीमक से 
छाया इञा, परहनं कं कगार पर स्थित, उर्बर दृश्य प्रस्तुत करता हैतो इसका 
करण मुस्लिम शायन कौ वे शताब्दियों हो रै जिने इसको िरदयतापर्वक 
- == न मन्दं च भवनों को वा तो जीता ओर (अपने) 
कान दै बि हम अगते अध्याय म वि ५ 4 मही ॐ 
इत्किय अस्दुत कर, आप यब लोगो क कि 

[१ सुनाना चाहत है। 


१२. न्मम जक क म शौन कता £ लकबर महान धा)" 


णा 





भ 


लखनऊ की नवाबी 


दिल्ली से शासन करते वाले मगल बादशाह ने अपने वजीरं को, जागीर 
के रूप मै ही, प्रारम्भं मे अवध प्रान्त दान मै दिया धा। वास्तविकता केरूपपे, 
व्यावहारिकं दृष्टि से, वज्ञीर दिल्ली से दूर होने पर, अपने लखनऊ के आसपास 
वाले ध्र मे स्वयं नवाव के रूप मेँ ही व्यवहार किया करता था। अतः, पहली 
कुछ पीद्धियों तक इस पटवी को धारण कएने वाले व्यक्ति नवाब वजीर कहलाते 
रहे। बाद मे, वे पद-धारी मुगल बादशाह की नाग्नगी कै शिकार हये गए, ओर 
उन्हनि दिल्ली कौ राजगदी पर अपनी नज्ञारत का प्रभावं लो दिया। फिर, उन्हे 
स्वयं को अवध के ग्रान तक हौ सीमित रखना शुरू कर दिया तत्पश्चात्‌, 
पुगल-शक्ति क्षीण होते-होते तथार्कोधित मवाब- -वञ्नीर व्रिटिश गवर्मर जनरल कै 
अधीन हो गए ओर अन्ततोगत्वा उनका प्रान हडप लिये जाने तक वे अवध प्रान्त 
के मालिको के रूप में स्वीकार किए जाते रह। 
अवध के शाको कौ सूची देत हए मेजर एर्टी> ए्दर्मन ने लिखा 
है "अवध का साम्राज्य संआदतअली खान दवारा स्थापित किवा गया था। यहं 
नैशपुर से आया हआ फारसी व्यापारी धा जिसे सन्‌ १७३२ ई० मेँ दिल्ली के 
बादशाह द्वारा अवध का सूबेदार बना दिया गया था।'' इस वंश के शासक 


निम्नलिखित प्रकार हए है- 
सआदतभली खानं सन्‌ १७३२ से १७३९ तक 
सफ़दरजंग सन्‌ १७३९ मे १७५३ तकं 
शुजा दौला सन्‌ १७५३ मे १७७५ तक 
आसफयद्ौलो सन्‌ १७७५ से १७९७ तक 


(बड़ा इमामबाड़ा, ेज्िडेन्सी ओर बीनियापुर षर इसी वाब द्रागा बनवाए 
गए कटे जाते है)। 
पमआदतञअली खान (१1) (१५७९८ पै १८ १४)-इम नवाब 





(4: 


8८ लखनक के इमामचाडं हिन्दू राजभवनं है 


कौ मेरिवाओं को पुराना कैष्टोममैण्ट, दिलकुशा घर, कुन्दर कोठी, मोतीमहतल 
र रा कौ पशशालां (जिसको 7दर' से कुछ समय पर्व यूरोपीय तरको कै 
क नै उपयोग मे लावा गया धा, ओर बाद मे लास ठैरेस के नाम से पुकारा 
गया चा) आदि बनदाने को ओरैय दिया जाता है। 

गाज्नीदहीनं हैट (१८ १४ तने २६ )-हरैनाबादी टमापबादहा इसी क्रो 
दनवाया कहा जता है। 

जनीर्हीन हैदर (१८२६-३७)-विलायती बाग, बादशाह बाग ओर्‌ 
त्ारवालौ कोरी इसौ नवाब दारा बनवाई गई कही जाती ₹ै। 


परहष्यद अली शाल (१८३७-८२)-छोटा इमामवाड़ा इसके द्वारां 
नवाया गवा कहा जाता है। 


न अमज्नादअली शाह (सन्‌ १८४२ से १८४७ तक)-लोहे का पुल 
इसी के शासनकाल मँ बनाया गया था, एमा कहा जाता है। 


=+ वाजिदअली शाह (८ से ५६)-भारत मे ब्रिटिश सत्ता कौ नवी 
भना दरा कह भू-भाग हृडप लिये जाने पर वाजिदअलीशाह के बाद अवध क 
साप्रान्द का नामो निशान भी समाप्त हो गया॥ 


_ कं जामान्द धारणा, कि आसफरदौला नं 
य वह व्यि घा बिरने आषुनिक छ क 


र -यगावी बात नकर लखनऊ की = 
यनाय बातो पर आधारित है ८. 


र = 4 को अपनी राजधानी बनाया धा, 
की रबधानी, सदैव लन यह सम जाती दै। इस कत्र के पस्लिप 
7 ह धी। तष्य तो वह है कि नवाबो के 


न 
॥ करक ऋ कषर इनि पृष्ट ३। 


तिनि 








| कै इमामबाडे हिन्दू | ह ५१ 


एानदान मँ सर्वप्रथम नवाब सञआदतअली खान नै भी अपने पैर, सर्वग्रयम 
लखनऊ मेँ ही जमाए थे। वरीं से, वह अपनी लोलुप गिद्धादृष्टि अयोध्यां कौ न 
हई हिन्दू जागीर पर लगाए रहा, उस पर आंखे तेरा रहा। (अयोध्या का नाम ही 
बाद मेँ लैर मुस्लिम आक्रमणकारियो दवारा फैन्नाबाद कर दिया गया था) यातना 
ओर आतंक-तरास की दैनंदित विधि द्वार टी वहं का शासन उखाड कैका गयां 
धा। उसी सपय से वह उस क्षेत्र से दशमांश लेने, ओर यदि सम्भवं हो तौ, उस 
त्र से हि्द्‌ जनता, संस्कृति ओर भवनों को सपूल समाप्त करन मे लगा ष्टा, 
जैसी मध्यकालीन मुस्लिम प्रवृत्ति रही है। किन्तु लखनऊ ओर फैन्नावाद तौ पतते 
तीन नवां की भी संयुक्त गजधानियौ रही है। आसफ्उद्रौला > संयुस्तं जधानी 
के रूप मे फैन्नावाद का परित्याग कर दिया था क्योकि वह अपनी माँ ओर दादी, 
दोनों को ही घोर घृणा करता था तथा उनके पास फैज्नाबाद मे गह रहना चाहता 
धा। इस बात से हम यह निष्कर्षं निकालते दै कि यद्यपि मुस्लिम शासनं मे उस 
त्र की गजधानी सदैव लखनऊ नगर ही रहा था, तथापि अस्थायी कूप म 
सआदतञली से लेकर आसफ़दौला तक लूटमार कसे कँ मुख्यालव के रूप मे 
ैन्नाबाद कौ भी सम्मान ग्राप्त था। आसफडद्यौला ते, अन्त मे, लखनऊ कौ 
एकमेव राजधानी बनाने के उदेश्य से ही फैजाबाद से विल्कुल नाता तोड़ लिया। 
लखनऊ के नवाब के घराने के संस्थापक स॒आदतञलौ खान के बे पे 
कहा जाता है करि "शपुर का यह फारसी व्यापारी दिल्ली मे उच्च सतता रपत 
तथा प्रभावी व्यवित बन गया। कारण यह धा कि उसने बादशाह मृहम्मदशाह को 
सैयद भाइयों की दासता मे आत्म-मुक्ति दिलाने मे बहुत अधिक मदद कीथौ। 
उसे शरुरहातुल मुल्क! कौ पदवी का सम्मान दिया गवा था इन्‌. ९५११ मे उसे 
अवध का सूबेदार बना दिया गया।''" 
चस्वरहीन, अवसरवादी ओर घमण्डी, जैसा वह धा ही, यहं सओआदतभली 
खान फ़ारसौ आक्रमणकारी नादिरशाह की तरफ़ जा मिला जब उसने दिल्ली को 
लूटा। सओआदत अली के अधीन फौङ़् का सफ़ाया किया ओर २३ फरवरी, सन्‌ 
१७३९ को सभादत अली को बन्दी बना लिमा था मुगल बाच क प्रति 
अपनी निष्ठा को भुलाते हए, मात्र इस आधार प्रर किं नादिरशाह ओर उक 





२. तंखनङ--एक गञ्जिटिपर, खण्ड ३५, पृष्ठ !४५। 
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ल्खनकं कै इमामबाडे हिन्दू राजभवनं दै 


७ 


अनौ राहौदता साज्ौ फरात्सौ हौ धी, तथा उसक्ता सम्बन्ध भी नादिरशाह की ही 
पति इस्लाम कै शिया सदाय से धा, उसने स्वयं को नादिरशाह की तरफ़ ही 
छर दिदा। नादिरशाह को ह तो बहते ही उपयुक्त धा कि मुगल दरवार का एक 
अत्ि-शव्तिशालौ अर अरथावी दरबारी उसकी ओर आ पिला, किन्तु प्रत्यक्षतः 
निशाद को भी संदेह चा कि सञआदत्मलौ खान की स्वामिभक्ति विभाजित थी। 
सम्र्ण मुगल खननाने को समपि कर देने की तादिरशाहं कौ माँग पूरी करते हृष 
सादत्जलौ खान थरथराने लगा। सओआदतअलीं खान प्रत्यक्षतः इस स्थिति मेँ नहीं 
चा कि वह सभी भृस्लिमं दरबारियों को तैयार कर सके कि वे अपनी सम्पूर्ण 
दौलत एसी आक्रमणकारी कै सम्मुख समर्पित कर दं। एक अन्य कारण यह भी 
चो कि अन्य दत्बारी सभादत अली दान ओर आक्रमणकारी नादिरशाह, दोनों से 
ह धृणा करते थे। दे दोनों शिया सम्प्रदाय के थे, जवकि मुगल-दरवार में रहने 
कालो क बहुमत सुतर सम्पदा से सम्बन्ध रखता था। व्यवितिगत रूप मे उन दोनों 
सखदायो मे परस्पर धोर वैमनस्य रहता था, परन्तु हिन्दुओं को अर्थदण्ड देने ओर 
उनके इत्या कंगन तथा अपने बन्दिं को त्रास व आतंक द्वारा पीडित कर, 
इस्लाम स्वीकार कटे के लिए बाध्य के मे शिया ओर सुनी दोनों एक ही थे। 
नादिर्शाह > इस देशद्रोह ओर अविश्वासो सआदत अली पर पहले तो 
बहत अधिक कृपा इस आशा से की कि वह बिना लड़ाई किए ही सारी पुगल 
धन-दौलत तशर मे रडकर नादिरशाह को भेट कर देगा ॥ | 1 
हवना बह दा किं मआदतं अली उसका पूरी व 


सजादते मलौ अब सापछ्ंदर कौ गति को प्राप्त हो त 
नादरशाह का चैर मर ने सकता था ओर न ही > ०१५७५५५६. । 


कत ओर उसके गह पर धृक भौ दिवा उपने सओआदत 
श्ोवाग्लद पिनि अवध कै प्रमे दो नवाब , पृष्ट ६६४-७१। 


[र 





ललनऊ कै इमामबादै हिन्द रकावन रै ७३ 


अली को कोड लगाने ओर अन्य प्रकार मे यातना धी देने कौ धमकी दी। इवमे 
फारस कै घुमक्कड़ की, जिसने प्रौत ओर सर्वनाश कै व्यापार ये भारतं मँ अपनी 
किस्मत बना ली धी, न केवल अक्ल ठिकाने लग गयी अपितु उ बहत मर्मधेदी 
बत भी सुननी बड़ी थी। मुगल दरवार पँ आत्तेक, पान्‌ योद्धा ओर तलवार कौं 
धनी संआदत अली सचमुच का चँ चूँ करने वाला मौर दुम दबाकर चलते वाला 
चृहा मात्र रह गया था जौ अपने सह-रष्टीय ओर सह-सम्यटायवारी आक्रमणकारी 
नादिरशाह के हाथो खु्े-आम कोड लगने ओर स्वयं अपने ही जीवनं ते 
आशंकित हौ गया था। 

सञदतअली अली सतत्‌ देख-रेख के अधीन हौ वनां रहा। धृणित 
नज्ञरबन्दी ओर तिरस्कार की रीय को सहन न कर पाने के कारण तथा भीषण 
यातनाओं द्वार मृत्यु को प्रप्त हौ जाने की भयंकर कल्पना से भयभीत होकर 
सआदत अली ने, जिसका पाप का प्याला प्रहले ही लबालवब भर करं बहं रह था, 
१९ मार्च सन्‌ १७३९ ई० की प्रि को जहर का प्याला अपने हठँ से लगा 
लिया ओर सवेरा होने मे पूर्व ही प्रेत हये गया। इस प्रकार, अवधं के प्रथम नवाचं 
की जिन्दगी कठिनाई, निराशा ओर घोर तिरस्कार मे समाप्त हौ गई यह एकं एसा 
अभिशाप था जो उस वंश कै प्रत्येकं व्यक्ति पर पड़ा, हर एक को इसे भोगना 
पड़ा। 

सआदततअली खान का उत्तराधिकारी अबुल मन्सूरभलौ खान उपनाम 
सफ़दरजंग तो साक्षात्‌ नरकदूत हौ चा क्योकि वह साथी हद्‌ शासक को 
्रीपूर्णं वार्तालाप के लिए अपने भवन मेँ बलान का प्रलोभन दिया करता ओर 
वहो धोखे से उनकी निर्मम हत्या करवा देता धा। मुस्लिम अत्याचारो ओर 
विभीषिकाओं से सुप्रसिद्ध तीर्थस्थान वाराणसी को मुक्त कराने के लिए जद मरावे 
लोग आक्रमण कएने की योजना जना रहे थे, तब यही वह व्यक्ति था जिसने 
धमकी दी धौ करि नगर के सधी हिन्दू पुरोहितो को एक जगह जमा कर दिया 
जाएगा ओर उनको सर्वजनिक रूप से, चौराहे पर जीवित जला दिया जाएणा। ` 

सफ़दरजंग, सओआदत अली का भतीजा ओर जंवाई धा। बाद मे, उमे भी 
नवाब-वज्नीर का पद प्राप्त हुआ चा। उसका नाम अब्बल मन्सूरअली खान था। 
सफ़दरजंग उसकी पदवी थी। उसके बरे मे लिखा हआ है-- नवाब वली 
अबुल मन्पूर खान दिल्ली पे रहता धा, किन्तु वैसवाडा के बैस लोगो को डरने 


"` "ननन 





लंलनक कै इमामबाडै हिन्दू 
क लखन 1 न्दू गजभवनं # 


उसने नर कै द्िण से लाभग तीन मील की दूरी पर 
कन शाः ओर उसने शेखों से उनका पंचमहल 
अर्धात्‌ पच मंजिल वाला भवन ले लिवा-इसके बदले मै उनको दुगाव्वन भँ 
७९९ | कड्‌ भूमि दे दौः ओर उनके पुराने पुद्रदं किले 6 अपने लिए 
निभाण करा लिवा जो इसके बाद से भच्छी भवन ५ “ कहलाते 
लगा) ,.उदके नायक (सहायक), नवल राय ने पत्थर के पुल के कूपको को, जो 
पुल नदौ क ऊपर मच्छ भवन किले से जाता है, डबो^ दिया, किन्तु इसे पूरण 
के क लिए दह विन्दा म रह पाया...यह आसणफ़उदौला के समय तक पूर्ण न हौ 


1,8- 


पावा 



































#. स़टरकव दाग अत्धलाबाद का किला बनवाने का दावा ज्या -का-त्यो स्वाकार नहीं किया जाना 
रिदा देम सब दादे निाषार पाए शर वै सभौ किले अविस्मरणीय युग से भारत मे विच्रमातर । 
ते | सुन्तिम आक्नगक्मरी, उन करितो पर कब्जा क तेने पर उनके नाम को हौ बदत दिवां 
अयत ह । | 

५. जण्दाजंगं > रोख से जिस पचमहत अर्थात्‌ पाज-मंविलों वाते भवन को छना घा, उसी पदन क्री ` 
गे नै भौ ललन के पूवंकलिव द्द्‌ शासको से छौन तिया क पानात, पर्वका्तिक । 
= | दू न तिषा चा। यह एक प्राचीने, पूर्वकातिकरं 

४. अदा इग, कतं म॑ कं ७०० एढद् मूमि टियै अमे बातो बातत माप गण्य हौ हो सकतो है 
जिसे कियौ मृम्तिम तिथिव्र तेखक्त ३ दमे घं लि दिया घे चैते क 
~ द कु ५५. हय चैमे कहा बाता है कि तानमहल कै 



































| कद जाते ६ै। 


€, जच्छ परय" जम शै बदरा; 
न सण ४ त १-५-१५ भौ विचचमान च| 
त 
ज । विना कितौ प्रयाणं क 
कौ स अ षदो नवा ५ फ, {कामका को एमे दावे मान्य, स्वीक 
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लखनऊ कै इमागबाहै हिन्दु राजभवनं दै ७4 


"अबुल मन्मुरअली खान ने फैनाबाद मै फस का घर--एकं बंगला भी 
बनवाया धा--फैज्ञाबाद शुजाउदौला कै अधीन प्रान्तं की राजधानौ ह गया। गह 
भवन अभी भी 'बंगला" कहकर ही पुकारा जाता है।'' ` 

हो सकता है कि सफ़दरजंग उपनाम अबुल मन्सूुरअली खान नै फैज्ञाबाद 
मँ एकं खण्डित, ध्वस्त हिन्द्र भवनं के ऊपर मप्र फप का छपर ही डाला 
हो- इस धवन की छत पुस्लिम आक्रमण के कारण विनं हौ समाप्त हो गई 
होगी। अन्यथा बह एेडवर्यपर्ण ओरं गरम-मिजाज सफ़दरजंग एस कै छण कै 
नीचे क्यों रहता? 

ऊपर दिया हुमा यह पर्यवेक्षण कि कैन्नाबाद शुजादौला के अधीन प्रान्त 
की राजधानी हो गया था, उस धारणा का स्पष्ट तिरस्कार है निमे अधिकांश 
इतिहासकारो ने अंगीकार किया हआ है कि लखनऊ, प्रानं की गजधानी मादर उस 
समय बन गया था जब आसफ़उद्दौला मे फैजाबाद मे अपनी राजधानी बदल दी 
थी। हमने पूर्व-पष्ठौ मे अनक स्थानों पर संकेत दिया है किं लखनऊ ततो सभी 
समय राजधानी बना रहा था। अवध का ग्ञिरियर हमारी इस मान्यता कौ पुष्टि 

करता है कि फैजाबाद को तो लखनऊ के मुस्लिम नवाबों ने अपने वैकल्पिक 
निवास-स्थान के रूप मे मात्र उस समय चुन लिया जिस समय वे निकटवर्ती हद्‌ 
तर मे अपनी धर्मा्धता का इस्लाम जहयीला दधार तेज मे चलाते ये, ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार राजस्थान मँ हिन्दू रजवाद्ध के विरुद्ध अपने लूट-गार =: 
अभियान चलाने के लिए अकबर अजमेर मे पराचीन दिन्द्र रजभवन मर निवास कर्‌ 
लिया कता धा। | 
दिल्ली मे सफ़दरजंग का भाग्य-सितारा एकमा स्थिर नी रहा। उसकत 
विश्वासघाती स्वभाव के कारण अन्य दरबारौ भी उसमे धृणा कटे ते शै। 
पठानों द्वारा आक्रमण के समय अपनी जानं बचाने के लिए सफदरजग्‌ को 
लखनऊ से भी एक बार अल्लाहाबाद के किले मे भागना पड़ा धा। पठान-पुस्लिप 
लोग भी समान रूप मे अत्याचार थे एेसा ईड° श्रीवास्तव ने लिखा 
ह "अफगान कोतवाल कौ नृशंसता से लोगो की महानुभूति शीघ्र ही समाप्त 
हो गयी, एक सम्मानित नागरिक ओर मेता मे बंगश प्रमुख को, जो लखनऊ के 





११. चचौपेकत। 








त लखनऊ के इमामबाडे हिन्द रजपवने क 


बाहर उह हथ चा, उरक अधीनस्थ व्यवित्ियों कै द्वारा बलात्‌ अपहरण 
= दृष्परिणामौ की बाति उसके गले उतारने कीं भरसक नरिप 
ची।'^ 
| साननीय चातलं क प्रतिवादो पर प्रभावशाली व्यक्तियों को अपम 
अन्टल्नौ विजी काप के कमरे गें बलान ओर धोखे से उनको मार डालने कै 
सरुदरङ कै इष्टता भर स्वभाव कै बारे मे ड° श्रीवास्तव उस उदाहरणं कौ 
स्तुतं कते है जिसमे कहा गया है कि ''सफदरजंग ने प्रतापगढ़ के (राजा 
पष्वौपति को) एकं मैतरीपर्णं फर भेजकर अनुरोध किया था कि वे स्ववं उस 
शिकः मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हे। पृथ्वीपति ने कहना माने लिया। 
साज्ात्र के समवय चफदरजंग म अपनी मौठी-मीदी ओर पित्रतापूर्णं बातो से 
डा (प्वौपति) को असावधान रला, तथा साथ हौ अपने एकं अति विश्वासपा् 
अग अलीखान खेरी को इशारा कर दिया। भावना-शुन्य सैनिक के रूपे 
खानं नै बहुत चपलता से तजा के पेट कौ बाई तरफ़ खंजर भोक दिया। 
= गजा ने, जो पूरौ तरह शस्हीन था, अपने हत्ये 
मारा, उसके गले का मास कार लिया ओर कही मृत हकर लुदरक 
ए स काते काला क लिए उसे (सफदजंग ने) हत्ये को शिताबजंग 
वृद्ध म स्थिर) की पदवौ मे विभूषित क दिवा). | 
न क | के रचनाकार डो 
कि बिस अका भरी सम्भव ह 0 अत्नत „` एय काकार्यमानाजाता धा 
आए एस्‌ शकर अलौ येग भे पर्णति भाद्क % स म॑ हिन्दुओं कौ मार डाला 
च श्तौ एर अपने स्वाम मफ़दरङग क हाक इस कार्य को सम्पन किया। 
दा. अल्लाह को दुश कते के लिषए हत्य ओर बहिरत मे अपने अनन्य मालिक 


आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, 


क 


प = को कर्व्य बलु निभाया। 
वय्‌ शुत कते ६ आपो लिव ¢ रीत र 


१२. आरौर्थटीतनत शवाय ‡ 
१३. कहौ, कृष १८६। ` भ कभ द अद, प २५. । 








। 






लखन कै इमामबाडे हिन्दु गजभवनं दै | 


(वाराणसी) के राजा बलवन्तसिह को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रौन कै लिए 
निमन्वित किया, किन्तु वह गजा पर्याप्त चतुर होने के कारण पृ्वौपति कै समान 
भुलावे मँ न आ सका।'" " 

उपर्युक्त कथन सिद्ध करता है किं पृथ्वीपति की धोर अविश्वास ये हत्यां 
एकाकी घटनां न होकर, सफ़दरजंग की खूब सोच-समद्लकर निश्चित कौ हई 
लघु-प्णाली थी। दन्तकथागत “नीली-दादी वाले" के समान दी, सफ़दरजंग लोगे 
कौ आतिथ्य के लिए अपने घर बुलाने का प्रपंच करता थां ओर वहं उनकौ हत्या 
करवा देता था। अपने प्रतिद्रन्द्ियो को समाप्त करने का वह उसकां सरल दंग चा, 
क्योकि युद्धभूमि मे जाकर युद्ध कने मँ तौ जोखिम था कि करीं स्वयं सौ की 
हत्या न हौ जाप्‌। 

जब सफ़दरजंग दिल्ली कै मुगल दरवार मे सदर-वजीर (मुख्यमंवी) था, 
तब उसी पद कां एक अन्य प्रतिद्रन्दी जावेद खानं नामक एक हिजङ़ा भौ था। 
आहिस्ता-आहिस्ता यह व्यवित्त मुगल बादशाह का अति प्रिय व्यक्ति हौ गया ओर 
सफदरजंग कौ एेखा अनुभव होने लगा कि वह तो वज्नीर नाममात्र का हही रह गवा 
था, ओर अ्ली शक्ति जावेद खान कै हाथों मे जा पूर्वी थी। इसलिए, 
सफ़दरजंग ने अपनी सदा की विश्वासघाती कूटनीति कौ व्यव्हार मे लाने का 
तिंश्चय कर लिया। 

बादशाह की सहमति से यह प्रबन्ध किया गया किं जावेद खान ओर 
सफ़दरजंग, दोनों ही दिल्ली-स्थित सफ़दरजंग के निवास-स्थान मेँ नारो के हिन्दु 
नेता बल्ल ओर उसके साधियों सहित, परस्परं बातचीत करे। ६ सितम्बर, सन्‌ 
१७५२ का दिन था। अत्यन्त विनप्रता भरे पत्र कै माध्यम से सफ़दरजंग न जावेद 
वान को आमन्रित किया था। जब वह वद पहचा तत्र सफदरजंग ने भत्यक्षतः 
उसकी भारी आव-भगत ओर (जारो के हिन्द नायक) सूरजमल के बारे मे निजी 
तौर पर पररमर्शं करने के बह्ने उसे 'मच्छी भवन" "“ नाम से पुकारे जने वाले 





प ४; । आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव अवध के रवम दौ नवाब, प स ~ ग 
दिकाया किन्तु उसका निवास-श्वान नरह। उमम ५५ चै दक 
क भय क चापं, उ बह अवश्य विवार करना चाहिए कि यदि एक भव 





ह । क इमाभबहे हिन्दू राजभवन ¶ै 
(बह पर) अली बेग खान त्रारजी 


७८ 
गये | 
त र सेवक्त) अपने कु लौह कवचधारी 
आटननियो के सादं अचानक पीते से आ धमका ओर उसने अपना खंज ४4 
ङ्म के पेट यै धृरेड दिशा तथा उसके अन्य साधि नै भौ अपने खंजरो 3 
तलवास क उपमोम कर उस हे को तुरन्त वही खत्म कर (नरक की १५. 
विधा ) दिया) एक अन्य मुस्लिप तिधिवृत्त के अनुसार शस बार्‌ का हत्यारा 
भष्मद अलौ जारजी ' मामक व्यक्ति धी। उसका सिर काटकर उन्होनि इसे घर्‌ कै 





लर मक्य कै ्तिए एक विरात रबधसादौय भवन है तो जौवित सफ़दरजं # 
क दवय शिद्रवात हेते कहिए चै।किषौ, फत्ता एकं भौ नौ ¶ै। दूरी वषि वं 
¢ ऋ आद्स्येगं का बेटा तव अपने पिता क तागा के ऊपर पित्ती पर, वितराल, गरजघ्रासादीय 
न कौ अक्क अवात के लिए लख स्मय ्यय करने का अविवेक करा गी स्वय अप॑ 
तवर हतौ रे उदके अयत धवय द्ेते। सेकिन उनका कौ को अस्तित्व नहं है। तवर क्वा चह 
विवास करना बेहद = † कि उदकौ तारा षर उने भवन करो फ़दरजंग भ पकबगा क्म 
आर? एत इमस्य स सत्व तिदाय, उनाभान बह १ फिं फदर यदि दित्लौ मे दफनाया ही 
कमा £ हो, विकि वा रैकदो वोत दूर पपर मे णय ओर बह दएनाया गया घा ) वह उस 
विास-ज्छनं ३ हं दरनाव हमं दै चिते "अच्छौ-भवने ' कष्टौ वे। मकि अच्छी-पवन सस्कुन 
ग्ब्टाधततौ # अर चा कपौ यते क्म जाता ¢ कि परफ़दरजंग नै दित्लौ मै कोई भवन-तिर्पाण 
राया चा. निर कत्व रै कि दित्तौ मे सदर वजर के कूप मे सत्ा-सम्यन होमे के म्रमप 
नन्टरंग छक हीन कन्द घत मे निवाप कता पह, तिमे "पच्छो -भवन' कहते चै। प्रमणवा, 
ड वौ युकिति कदि ब ¢ छि दितौ, आगरा ओग अन्य स्थानो के कटं पेतिहायिक पवनौ भे, 
अधा रिवो त्विह कलो -गम्विट आर मफटाजगं का पका तेवा आगरा स्थिति एत्माररदौता का 
जक्नगा, किच्छ नको ओर मभिजिट कै कूप बे प्रस्लिम-उपपौग हैत बलात्‌ छन लिया णया चा, 
त्न लं परंन कलौ एक विनि आकृति चरुर हृदं जचवा उषा ह ८५: £ जिसे चड़ शत 
च्व) आवक उ्तकृलकुर नुव) क साफ कृ पौ क्र जा सक्ता है। प्राचीन हिन्दू लोग 
1 ई 





पः | 
र भकः य्िं की आकृतयो से सुरोपित करते पै-इय वध्यं क जरान 
चछर शाले च्य एं उम स्यीकरण दे सकते ह कि दह आकृति वास्तव मे क्या दै, किम बात 
कं एरक # तिनु हना जन गे एम मम्ब मे कोई संशव नह दै कि दत्तो मे सफ़दरजेण का 
कित रकयत उत अच्ो-पवन' मे धिन कुत न्ते ६, चिरम अबल पं बूर खान उपनाम 
खकदरबण तिषा ऋ ता, ओर कि वह धषन्‌ एक अति प्राचोन राजभवनं च। जिम पर्याप्त पहते 
= कन नुर्तिम शातन दग पंदविवो मरे अपने क्ये मे रखता चला आयं या। अतः मफदर्जंग 
क नृषु # जनरव वरद चर तिर देते हत्‌ सन्‌ १७५३ या १७५४ ई» पे उस तथाकथित 
= क कको दै उम्र खरतर ब्ताप फा किर कौ भी विश्थातर नदत काना बाहिप्‌। प्रत्यक्ष 
= ~= = += षः १.५ ¢ ज्यीकि कट जाता दै £ कि सफए़ट्रजंग कौ मृत्यु हे जाने ऊँ 
बत अरसैय दा रक क रो ॐ तिर तो परण बे जं दना कर रखा गया घा 
। | ताम का लोगो य किलना शटा फो क्िपा जा रहा # यहं इस बात का 


न्य उदकन ¶। चितै द अः (५ 
एकानबाद्न षौ एक द्‌ चकर ८? शि ऋ। ¶ कि लखनठे ये मच्छ भवन उपनाम 





लखनऊ कै इमामनाडै हिन्द राजभवनं है 


णवर क नीच फक दिया ओर उसके धड़ को यमुना वदी कै तर पर लाकर दाल 
दया| 

अपनी रुर हत्यारी जटिलताओं मेँ ही अशान्त जीवनं व्यतीत कनै वाल्ला 
= जैसा विश्वासघाती व्यवित तो किसी श प्रकार क निर्माण कने का 
।वचार्‌ नह कर्‌ सकता धा। उसी से उसकी भावी सन्तान, वंश-परप्यरा कौ प्रकृति 
ओर प्र तभा का अनुमान भली भाति लगाया जा सकता ईै। जब तक उनम 
कार्यकारी शक्ति रही, वे अन्य लोगों की सत्ति हदप करते रै , जैसा हम 
समादतअली खान ओर सफदरजंग, दोनौ कै मामलों भे पहले ही बता चके है। 
परवती नवाब, जिनकी किस्मत के साध-साय शविति भी आदिस्ता-आहिस्ता कप 
होती गई, अपने समय ओर धन-वैभव को कामुकता ओर विषय-भोग के अरति 
अनुरक्ति तथा स्ी-परता मे ही खर्च कएने पर गंवाने लो। किन्दीं सार्वजनिक 
भवनों ओर उद्चानो के निर्माण का श्रेय उनको देना घोर शैक्िकं अविवेक ३ै। 

दरबार के अन्य व्यक्तियों कौ सफ़दरजंग का अत्याचार ओर दुर्व्यवहार 
इतना अखरने लगा कि अन्त पे उसको दिल्ली से बाहर जाने के लिए अपना 
बोरिया-बिस्तर ले जाना पड़ा। उसने लडाई करनी चाही, किन्तु उसे विवश कर 
दिया गया किं अवधं प्रान्त मेँ जाकर शैष जीवन व्यतीत करे। यदह घरना ७ 
नवम्बर, सन्‌ १७५३ ई० की है। पराजित, अभिमान-च्युतं सफ़दरजंग ने अपना 
अपमानित, धृणित्त जीवन पपरधार मेँ समाप्त कर दिया। एक ग्रन्थ कै अनुसार यह 
घटना ५ अक्तूबर, सन्‌ १७५४ ई° कौ रै। ^“ 

सफ़दरजंग से सदर वजारत का पद छीन लेने कै बाद, ये लोग मुगल 
नादशाहौँ कै वजीर नहीं रहे। इसके बाद, वै अवध के नवाब मातर ही बने रहे। 

कीन का निहित भाव है किं सफ़दरजंग सन्‌ १७५३ ई० मे (न किं सन्‌ 
१७५४ ई० मेँ जैसा पहले लिखा है) मरा था जब वह यह कहता दै कि 
सफ़दरजंग की मृत्यु के बाद उसका बेट शुजाउद्रौला उत्तराधिकारी हआ धा।“ 





१६६. इस अकरण कर हा "आशीरवादीत्तातत शरौवाप्तव क पुस्तक "अवध कै प्रवपं दौ नवाब ' पृष्ठ १९१६ 
मे उद्धत किया गया दै। 

१७. जौ ° इन्ल्यू५ फं प्राग लिखित "पारत के नगर ` शीर्षक पुस्तक कै पृष्ठ २११ प्रर मन्‌ १५७५४ 
० करौ हौ रकदाजंग कौ मृत्यु का वं अंकित किया था दै। 

५८. कीन कतौ निर्दिका, पृष्ठ ४१। 


लाह्वनकः कै हमामनाडे हिन्द्‌ याजमवन है 
4. 


रतम भूल के बरे इत अनिरिवता के काण ६ उप वप कक 
जिरि इत्यन चे गदं है जब दिल्ली स्थित सफदरजग का यह 
भी शिचा = रा वै कहने का तात्पर्य यह है कि उस कल्पित 
तदाक मकबरा बना कलह दो ॥ इतिहलसकाये के एास 
त ले पत ज 
ह र यदि सकदरवेग को मृत कौ तरेख के बर १ के निरिचतता भ) होती, 
ल भौ शये उदे कोई सह्यतां दिल्लौ.स्थित उनके तथाकथित मकबर्‌ के निर्मणि 
त कर मिशदय करने मे नल मिलती क्योकि सफ़दरजग पपरषार म मग ओर्‌ 
बह दका दिवा गया चा। वह भ अत्यन्त संदिग्ध है किं उसकी लाश अभी वरह 
2 ऊचवा वत रो निकालकर उद धवन | पुनः प्रविष्ट कौ गई है जिसे दिल्ली में 
उरक मङ्डरा चेरे कौ कल्पना कौ जातौ है। पुरी-पूरी सम्भावना यह है कि 
दिल्लौ के उर धवन में मादर एक दी कब्र ही थोप दी गहं थी जिसके कारण 
छर जँ द्रिरिश अशायन द्वारा उस भवन को अपने अधिकार मे लिये जाने से 
रेका डा सके! उर डालो कत्र कै निर्माण का ओौचित्य सिद्ध करने कै लिए 
ऊङ्दाहं जरी क दौ गई किं सफ़दरंग के शव कौ परपरघार से निकालकर 
दिल्लौ लाया गदा है। जदं उसे पुरः दशनाया जाएगा। लोग तो मृतक व्यक्ति को 
कच दं भूल जाते है। उसके शव को पपरघार की कत्र मे से निकालने ओर उसी 
त्व जं अत्वन्त सदी-गलौ अवस्था मे दिल्ली लने मेँ किसकी शचि रही होगी? 
कित को धी नह सफदरबंग के मामले ये तो यह वात ओर धी अधिकं सत्य थी 
क्योकि उस प्रिदबन बनाने के गुण धे ही नद्र। वह हत्या करने वाला, 
ङ्स व्यक्ति धा। जव वह मरा, तब उसमे सम्बन्धित अथवा उसके 
स्पार बाते सभी व्वव्नियो म गान्ति कौ बही भारी संम ली होगी ओर एक 
अः उस लङ दफ़न दिये जाने के बाद उसकी लाश से सम्बन्धित प्रत्येकं बात 
णा का िगौ। उसके क्र उखाड़ कर दिल्ली लाने की तो बात हौ क्या | 
उने चो हं यद कला भौ हितकः नह समदा हेगा। यह भी असम्भव धा कि 
अनक ठतगधिकी शजाउदला स्वयं पन्नाबाद ओर लखनड मे निवास करते 
इर दिल्ली मे वार दफनाने कै लिए उम शव प्र लाख रुपये खर्च करे। स्वयं 
म खदरी? भौ यफदरग के शव को दिल्ली लाने 
ति न ह ५ करण वह है कि सफ़दरजंग की मृत्यु दिल्ली 
| ्रबादद दने गवी षी। भृतक सफदरजंग की बदवृदार 


` `` ना 
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लाश की दिल्ली लाना कौन सहन कर सकता मफ़दरनंग को 
शसा कै बल पर राजधानी दिल्ली सै ग ६५५ ज. > 
शुजाउद्दौला के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका बैटा आसफ़वद्रौला हआ 
था। लखनऊ भ॑ कह भवन, उद्यान ओर पुल के निर्माण का श्रय आसफ़ उद्रौला 
को दैनै वाले दरबारी कटपुतलियौ ओर चापलुसों के काल्यनिकं वर्णन नै 
इतिहासकारों ने अन्धविश्वास कर लिया है। उन दावों कै सक्षम विवेचन सै स्पष्ट 
हो जाता है कि वे सव आधारहीन शुवे है। एकमा उल्तैखयोग्य सफलता जो 
आसफ़दौला मे 'संरचना" मे पराप्त की प्रतीतं होती है वह उन भे के यमे = 
उपस्थिति थी, जो मुस्लिम दवारो की सामान्य विशिष्टता के अनुरूप, न केवल 
अपने लघुअस्तित्व के लिए अपितु समस्त ब्रह्माण्ड के परिपूर्णं कार्य-कलापौं कै 
लिए भी आसफ़उद्रौला कौ हौ समस्त श्रेय देते रहे। अतः इतिहास कँ नवार 
को एसे दावे तब तक मान्य, स्वीकार्य नहीं कने चाहिए जब तक उन इनके 
समर्थन मेँ अन्य प्रकार से साक्ष्य उपलब्ध न हो जाप! 
सन्‌ १७९८ मे आसफउद्रौला कौ मृत्यु के बाद, उसके एक कल्पित प्र 
वजीर अली ओर एक सौतेले भाई के मध्य उत्तराधिकार के लिए घोर संघर्ष जागी 
रहा। वजीर अली को मात्र कु सप्ताहं के लिए सतता प्राप्त हो गई लेक्रिन उसके 
बाद, उसे व्रिटिश गवर्मरे जनरल सर जानं शोर ने सत्ता से अपदस्थ कर दविया। 
वजीर अलौ को बनारस उपनाम वारणसी दैशान्तरित कर दिया गया जलँ उसने 
मुख्य सिविल अधिकारी को मारकर अपना बदला चुका लिया। यह अधिकारी श्री 
चेरी था। इस पर वजीर अली को मृत्युदण्ड दिया गया। बाद मेँ मृतकं नवां कै 
सौतले भाई ने, बिसे ब्रिटिश संरक्षण मे सतता प्राप्त हई थौ, सआदत अलौद्वितीय 
की उपाधि धारण कर ली। इस सओआदत अली को भी अनेक संरस्वनाओं के निर्माण 
का श्रेय दिया जाता है। क्या वे दावे सही, सत्य है, इम तथ्य को परा जाना 
चाहिषर। 
सञआदत अली-द्वितीय जुलाई सन्‌ १८१६ मेँ मर गया। उसका सबसे बड़ा 
पत्र गाजीउदीन की उपाधि धारण कर गदी पर बैठा। उसकै बाद उसका 
उत्तराधिकारी उसका बैरा नासिरुदीन हैदर सन्‌ १८२७ ई० मेँ गी पर आया। इय 
नासिरुदीन ने अपने को सबसे निचले स्तर के समाज-अंगेज, युरशियन ओर 
एशिया वासी- में प्रविष्ट कर दिया। यह भोगासक्तं शासक्त सन्‌ १८३७ के 
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जां मर मै जपे धरत वरव + ५ अली आया) इसी मुहग्मद अली 

के बाद गौ पर इसका चाच | अ्रस्जिद बनवाने का श्रेय दिवा 
को रता इममे के पास वातौ बड़ माज | 
जहा है! अब टेरे ~ दिना सत्यापित 
० हैक (किसी मस्जिद आदि को) उपयोग के हेतु अधिग्रहीत 
चदा अधर किया, मरमम अधवा नवीनीकरण किया जयवा सीधे-सादे उपयोग 
च व दाद यन्‌ १८४२ मे अमजद अल्ली गहौ पर बैठा। इस वंश का 
ननम जनित काजिद अलौ था जो मन्‌ १८४७ मे वह पदवी प्राप्त कर स॒का 
चा) उदङ शरौ एक भवम -निर्ात के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका 
नौचित जया रै स्मे पता जक! कैसर्वाग का विशाल निर्माण-यश उसी की 
यम्पत्ति करं जाती रै। = 

कौन सिखा रै- "कल्ल जाता रै कि वाजिद अली मे कैसरबाग पुंज के 
लिए १ ब सय्मिगं कौ विशाल धन-राशि निर्धारित कौ धी। यह दुर्बल 
द्य-परायण व्यवित सन्‌ १८५६ ई० मे कलकत्ता भेज दिया गया चा!" ` 

इ पकार विषयासवित, लम्पटता ओर विश्वासघात के लिए कुख्यात 
लखनऊ क रवाब स बट्नाप घराना यपाप्त हौ गया। 

हम लद्धनक दरबार को परिव्याप्तं कटने वालौ घोर कापुकता ओर 
विश्रुत दृकति क पर्ण दिष्दरफनि करने के लिए अगते अध्यावं मेँ कुछ 
दिसतारपर्वक मासफला को जवन-करम प्सतुत करगे। यह वह व्यक्ति है जिसे 


कित अमाषं के अभाव मे भी, बडे इमामबाडे का अहन्‌ र्माता कहकर 
उच्वाकाश मे द्रा दिया गया दै। 


` = अ 
११९. कर कौ निता, पृष्ठ ४५ 
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५ 
आसफ़उटौला 


चकि लखनऊ का चौथा नवाब आसफ़ददौला ही तथाकथित बं 
इमापबाडे कां त्चनाकार- सामान्यतः विश्वास किया जाता रै, इलि आइए 
हम उसके जीवन ओर शासनकाल कौ तनिक विस्तार मे परख लँ ताकि अत्व 
बात जान सके किं एमामवाङ़ा वनवानै का कौट वास्तविक्त कारण था भी, अथवां 
कोर एेसा लेखा विद्यमानं है जौ माधिकारिक कूप गें सिद्ध करता हो कि उस भव्य 
धवन कां निर्माणं इसी व्यक्ति नै करवाया था। 


हमें आसफ़उदौला के समय कै कम-मे-कमप दो समकालीन वर्णनं उपलब्ध 
है। इनके रचनाकार टो मुस्लिम व्यक्ति हँ जो लेखनी से हौ अपनी नित्य-जीविका 
चलाते थे। एक वर्णन है पह्मद फैजबख्छा कौ "तारीख फराहवख्ा' ओर दूसरा 
ह अबू तालिब का 'तफ़ज्रीहल गाफिलीन । चकि ये दोनों ग्रन्थ कंडं वर्षं बाद 
लिखे गए भे, अतः उनम कल्पना का पर्याप्त पुट है। लेखकों के परिश्रम को 
अनेक अभिप्रेरणाओं ने प्रभाचितं किया प्रतीत होता है। इनमे उनकी परस्पर दुश्मनी 
ओर दरबार स्थित्त अन्य सह-सेवकोँ के साथ उतार चद्वाव तथा इस्लामी उथवाद 
सम्मिलित दै। 

तफजी हल गाफिलीन 

इसके (अगरेजी) अनुवादकं विलियम होय ने आमुख मे लिखा है "इस 
अभिलेख का सर्वाधिक मूल्य यह दै कि यह समकालीन इतिहास है। इसके लेखक 
ने जिन बातों के बरे मे इसमें लिखा है, उनसे इसका सीधा षनिष्ठ सम्बन्ध रह 
है, ओर वास्तविकता तो यह है कि इन घटनाओं मे से अधिकांश का तौ वह स्वयं 
मुख्य पात्र रहा है। वह रहस्य-उदघाटन मे निडर, निश्शंक है, ओर यदि नवार 
वज्नीर व उसके अन्य वज्नीर-साधियों की निन्दा करने मे बह अत्यन्त कठोर है, तो 
वह उस समय अपने संरक्षको का बचाव भौ अत्यन्त दृदतापर्वक करता है जब 
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लखनऊ के इमामबाडे हिन्दू राजभवनं रै 


उ अनभद हेता रै कि उनकी अदि त आलोचना की गई है।''“ 

उत ५५ कै रचनाकोरं अब तालिब नै लखनऊ की नवात्री 
दर आहिस्ता आहिस्ता अपना राजनीतिक पंजा सखी से गड़ाते जाने वाले व्रिरिश 
जासनं ओर लखनऊ कै भृस्लिम दरबार, दोनों के हौ अधीन काम किया धा 
अरवादक होय २ आमुख मे लिखा है-- “अव तालिब > हंदरबेग खान के 
उ्तीन यजस्व कर्मचारी के रूप मे निजी सेवाओं ओर साहसिक कार्यो, कर्मल 
हने के अधौनस्व के रूप मे अपने अनुभवो, ओर अवध की बेगमों की जन 
जानौ ऊ प्रबन्धक के रूप गे श्री जान्पन ओर अन्य लोगो के साथ अपने सम्बन्धो 
कः सविस्तर इतिवा प्रस्तुत किया है।'" 

त्वनाकार अब तालन मे स्ववं अपने आमुख मे लिखा है-- "मै, मुहम्मद 
इ्फद्वनौ का बेटा अब तालिब, अत्यन्त विनप्रतापूर्वक सूचित करना चाहता 
हं कि क्तान रिचर्ड मे मदे कहा कि नवाब आसफ़उदौला के समय की 
सभी बीती हं बतो, घटनाओं को लिपि-बद्ध करं । उसी अनुरोध के अनुपालन 
हु, दे चों -छोरौ रिप्पणियां सग्रह्ैत कौ गई थी यदि मेरे पाठक कोई वरि 
खोज ते, तो महे षमा कः दिवा जाए, क्योकि मै अपनी दैनन्दिनिर्या खो चुका 
ह, ओर अपनो स्मृति य हौ लिखने पर विवश हो गया हं '' 

अब्‌ तालिब नै लिखा है कि-''फन्नाबाद के निवासियों मे मृतकं नवाब 
सजला क शाव-ात्रा व अंत्येष्टि-कर्म कठिनाई से समाप्त हौ किए थे कि 
भत उतरधिकौ (अरवात्‌ आसफ़टदरौला) न राजग संभाले का विचार शुरू 
५५५ दिका सभी लोगो > उपदे नाबुरौ जाहिर कौ। अच्छा यह होता यदि बह 
अदर्शि नहं काता । फिर भौ उसने उनकी बात कौ ओर ध्यान नहीं दिया 
र पते मे भ अधिक ज्रि सरजं ध 
क म्द डकल आदुरता दिखाई जिससे सब लोगो कौ उयकौ इच्छाओं 
क ज्ञा उस्नं बहुत सारे याधारण सैनिकों को, गो उसके अर्टली 
रषरेरें रा ऋ पदवी य सम्मानित किया ओर दस्तो की कमान उनके 


य 
१५. चिक््योदुत जप्त । ^ 
२. ऋ, वृष्ट १-१०। १ जव वित तेर का अम 
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ऊपर दिये गये उद्धरण पर सष्मतापूर्वक दृष्टिपात कर| 

ऊपर्‌ अबू तालिब ने जो कुछ इंगित किया दै वहे यह दै कि क्रिमी भी 
काम के अयोग्य हिन्दुओं कौ 'शजा" की पदवी से सम्मानित किया गया था सयषट 
निष्कर्षं यह है कि समकालीन हस्लामी खटमलो नै ' तफञ्नीदलं पाफिलीनं क 
रचनाकार अबू तालिब कौ इतना कारा था कि चह हिन्दू द्वेषी हौ जाए। यह धी 
मान लिया जाए कि नया नवाब आसफवदीला बड़ा मनमौजी, सनकौ धा, तव वह 
अधिक-से-अधिकं एक हिन्दू अर्दली को ही "तजा" का उच्चपद प्रदान करता। बह 
इतना अविवेकी कैसे हौ सकता है कि अपने अधिकांश ओर।अथवा सभी हिन्द 
पद अर्दलियो को गजा का पद प्रदान कर देता, विशेष रूप मे तब जबकि एक 
विनीत अर्दली ओौर नाममात्र के 'शजा' के पद के बीच भी अनेकं व्यवधानं हेते 
है। वैसे, स्वयं आसफ़उददौला एक धर्मान्ध मुस्लिम धा। फिर वह यह कैमे पयन्द 
करता कि मात्र हिन्दुओं कौ ही "राजा" कां प्रद दै दिया जाए। इसका अर्थं वह रै 
कि उसने अपने मुस्लिम सेवकं कौ भारी संख्या पर तो ओर भौ अधिकं सम्मान 
की वर्षा की होगी। किन्तु अब तालिब उनका उल्लेख नही करता है वयोकिं उसकौ 
उग्रवादी मुस्लिम दृष्ट से किसी एक 'काफिर' हिन्दू को भी "जा" का सम्मानित 
पद देना अत्यन्त मर्मभेदी-पीड़ाकारक था जबकि किसी पुस्लिम को उच्च पदासीन 
करना स्वाभातिक्र ओर नेमी कार्य था। (राजा' पदवी दिया जामा इस तच्य को 
प्रमाणित करता है कि उन्हे प्राप्त करने वाते अवश्य ही हिन्दु लोग रहे हगे)। 
हमने यह इस विषय पर जगा विस्तार मे प्रकाश इस आशय मे डाला रै किं 
हमारे पाठक उस महान्‌ शैक्षिक सतर्कता के प्रति श्रारम्भ मेँ दी जागरूकं हौ जां 
जो मुस्लिम तिधिवृत्तों के अध्ययन कै लिए आवश्यक है। 

आसफ़उद्रौता कौ मां "बह बेगम" ओर आसफरद्ौला कौ दादी अर्धात्‌ 
उसके पिता की माँ "नवाब बेगम", दोनों ही उस समय जीवित धीं जब आसफ़ 
उदौला नवाब बना। आसफ़उदौला का पित्ता श॒जाउदौला लखनऊ की अपेक्षा 
फैज़ाबाद में अधिक लप्बे समय तकं रहा करता धा। किन्तु माँ ओर दादी, दोनों 
कौ भयकारी ओर योजना कौ व्यर्थं कर देने वाली उपस्थिति कै कारण उदण्ड 
आसफ़वद्दौला कौ कैज्ञाबाद मे बने रहने का विचार पसन्द नहीं आया। अब 
तालिब न लिखा है-- “चकि फैज्ञाबाद मे वह अपनी दादी के पास था जौ उघकौँ 
अधिकांश कारगुजारियो कौ नापसन्द करती धी, इसलिए उसे उस नगर क प्ति 





तखमऊ के हामबाडं दन्द राजपवन है 
८६ त 
ना-वदन्दगौ हे गहं ओर बह ह मत्स्य भवनं उपनाम बडे 
त्वहः आरूफञरौल ‡ ॐ अबलालिद रहस्यम दंग से इसका उल्लेख करमा 
4 4 न चै अचानक रातो -तत अपना अर बिस्तर लखनऊ 
ते आदे षर आदरउदौला > अपना ठिकाना ष) बरि मे, जिसे 
कदतरौता क नौ अर्थ्‌ आस़डदीला कौ दात ऊ वा न गवा 
ति चरालिद ये लिला है- "उसकी बहत वङ्ी जागीर है, ओर 
बेगम कदरे दे, अबू ता नी चा्ाण-हदयता ओर शर्म॑के रति 
ञ्य भौ बह अर्क है। 8 > ग से रशवं 
इरदेदमशौलत के करण तथा उसके अपने प्रवतो से अपने एश्वर्य की 
ककापमेव कतै द ु्ि-दश, चिचक ल्त करना उचित नही है , वहं अपने 
आवत व्यदितियो के कत्याण-लाप कौ ओर ध्यान नरी देती रै। उनका विचार जही 
कतौ है)" 
द्‌ चालतिद ये अपे तिषिवृतं में उल्लेखं किया है किं उसक्रा अपना पितता 
जद बेग दूसरे नवाब वजर सफदरबंग कौ संनिक संवा मं काम करता था। 
जवा ढे दरबार ओर घर की भयावह अवस्थाओं का वर्णन करते हए अब 
तलि मे लिका है- "सभी नौकर मे मे हैदरवैग खान ने मृतक नवाब (अर्थात्‌ 
शजारदौला) ऊ दंशो पर सदमे अधिक याराडगी का व्यवहार किया। उदाहरण 
के लिप. मृतक जवाब के बेटे, ज लखनऊ मेँ रै ओर यद्यपि जिन्दँ एक हजार 
कपर प्रतिना आदित हेता रै, उयके वचन-विश्वासधंग, उसके तिरस्कार ओौर 
उस ज्ञप के कारण भृ मर रहे है! उसके (शुजाद्रौला) महलों की 
महिलां जो फैड्राबाद मे है अपना धता मिलमे पर कड बार अत्यन्त विलम्ब हे 
जानं के कारय भध मे इतनी वेदाल दो जाती टै कि उनमे सौ-दौ-मौ महिलाणं 
जतन हनो र निकलकर बाजार मँ लुट-पार करती है ओर अनाज च अन्व 
त - 4 आती है। अभी तक, उसकी एकं 
जौ नजला (क गह कौ ह, क्योकि धन मिलता नहीं 
तवाे-आलिया (अर्थात्‌ बह बेगम, शुजादद्रौला की माँ) इतनी सारी 





9. 'दफ्यैवुर चनैन 
४. कह, पृष्ठ ३५। (१० 





लखनऊ के इमामबाषै हिन्दू गजपयम दै 


लड़कियों कै लिए धनं का इन्तजाम मी कर सकती थौँ।' “^ 
अवध कै नवाब सहित भारत कै प्रत्येक मुस्लिम | कै हरम मेँ 

हजारो महिलाएं हआ करती धीं । स्वयं उसके अपन जौवन-काल मै तथा उयकौ 
मृत्यु के बाद तौ उसकी रखैलों ओर उनकी सन्तानं को भवावह जीवना चितानां 
पडता था--उनकां अस्तित्वं दयनीय था। उनकौ यह भी विश्वाय नदीं था कि 
उनको दिन मेँ दोनों जून कां खाना अथवा बालों मेँ डालने के लिए तैल भौ पिल 
जाएगा क्योकि यै नवाब की भी ज्ञारौ महिलाओं का अपना हरम धा तधा उनके 
आश्रितो का प्रबन्धं भी उसे ही करना पडता था। एसी परिस्थिति मे क्या कोई 
नवाब अपनी दुर्भिक्च-पौड़ित, गुंगी, पद-दलित, दुखित, पीडित प्रजा को विपत्तियं 
से छुटकारा देने के लिए अथवा तातरियों के निर्माण के लिए कारखाने के रूप मे 
दमामबाड़े का निर्माण करेगा? 

उपर्युक्त अवतरण मे ध्यान देने कौ अन्य बात यह टै कि शहन्नादोँ कँ 
एक बड़ी संख्या लखनऊ मेँ रह रही थी। इससे स्यषट है कि लखनऊ पूर्वकालिकं 
राजकीय हिन्दू धवनों से सप्यन था। हम पहले भी पर्यवेक्षण कर चुके है किं इस 
खानदान कै पहले नवाब शादअली खानं कै दिनों से ही नवाब स्वयं भौ लखनऊ 
मे निवास किया करते थे। तीसरी बात यह है कि भूखे हरम, नागरिको के लिए 
अभिशाप हो गए थे। हरम-गक्षक ओर अन्य आधित व्यक्ति, शती वेश-पृषा 
धारण कर, अधिकांशतः हिन्दु घर, दुकानों को ही लूटा करते थे। ू 

स्वयं आसफरद्रौला के बारे मे अबू तालिब लिखता है ''वज्ञीर कै 
कवृतर-खानो, र्गो के लडने के अखाड्ौ, धेड के बाड़, हरणो कै उद्वा, 
बन्दर-सोप-विच्छ-केकंड़ो के घरों पर इतना अधिक खर्व होता है कि यदि व्यवस्था 
को सावधानीपूर्वक रखा जाता, तो इस पर व्यय किया गया धन मृतक नवाब के 
सभी बच्चों ओर उसकी ओरतों के भनुरक्षण के लिए पर्याप्त हेता क्योकि 
३,००.००० कवत ओर लकृ मू्गे रखे जते है, साच हौ कुछ सांप धी है 
जिनमे से एक जोड़ा एक मन मोस खा जाता है। मनुष्यों के अतिरिक्त, सभी 
चीजों की रुचिःूर्वक देखभाल वजीर दवारा कौ जातौ ईै। एक अन्य र्चा वजीर के 
घरेलू नौकरों का वेतन है, जिनकौ संख्या २,००० फरशो, १०० चोबदारो ओर 





५. तफजीहुत गाफिलीन, पृष्ठ ३६। 





क = 


तखन कै इमामबाडे हिन्दू. रजमवन है 


पालय तवा सैकड़ों रसोऽयो परहित हजारो -हजारे मे है। 
ह्न २ 18 चवय ३,८०५ तक का है।/ "4 
मल-दरबर से इने सरे निन णी कर्मचारी ओर बेकार के पिकलगगू 
अन दिकः समातं कला चाह हे, तो कोई आरवर्य क £ ९ उन्होने 
आसण्डरौला कौ दानशीलता, उदारता के बारे मे कन ओर अफ़वाहो से 
इतहतर ङो उसाठर भर दिया घने ओर कई अपावता योग्य भवनो व उद्यानं का 
मण जद उदको दे दिवा हो। कितु इस सबका खेदजनक पहलू यह है कि 
संतर रेस मनगदन बतो मे विना सोचे-समनन ही विश्वास कते जार्‌। 
अब तालिब मे अपने तिधिवृतत के पृष्ठ ४५ से ४८ पर लिखा है कि 
वाद जं अल्योडा, बहरदच ओर अन्य स्थानो की यात्रा के समय किस प्रकार 
उसके स्ते सह यत्नो वाब कौ सुख-युविधाओं ओर अन्य बुरी इच्छाओं को 
पणं कले मे अति केगालौ के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाया करते थे। 
आयफउदौला कौ दैनिकं बातो के बार मे अबू तालिव ने इस प्रकार लिखा 
है ` चक दज्नीर अफौम का सेवन करता था, इसलिए वह सवेरे बहुत टेर तक 
सोता तता है छ कौ बनी हई पालकी मे उपे सब जगह ले जाया जाता है। 
पते रज्य > अन्य स्थानों जी यप्र पर उसी प्रालकी मेँ लगी खस पर 
जल बड़िए चारो ओः? ये पानौ िड़कते चलते है। जब जाडं मे नवाब खुले 
अदेशा गे उत्व कता धा, तब उसकी सेवा मे नियुक्त लोगों को कपड़ो या 
म्न की पर्वति व्यदल्या न हने के कारण ठण्ड लग जाती धी। इससे भी बड़ी 
परेलानौ बह है कि गवा के शिविर के नजटोकं का प्रत्येक वन-कंजं मात्र वजीर 
ॐ उपग ओः उषे परओं क लिए सुरधित रखा जाता था। यदि कोई 
= क लाली प हे, ते भी कोई उसमे खेमा नही गाडता है क्योकि यदि वननीर 
क ठबु को देख लेता है, तो उपके मालिक को परेऽ त्रि निकालि 
†। च मदेश दषे आदम लो मिल वाल प्रदृश सं बाह निकाल देता 
। = न वाली सुविधा से जलन के कारण व्याप्त 
वन्तु बफ़ है। यद्वि बः बनाने वालो = रस्ुजा का माही है। जिसमे से एक 


पि > उसे करई बार कहा है कि यदि उनको 
अमत दी जए तो दे पके लिए ओर भी अधिक बर्फ बनाकर दे सकेगे, तथा 


८ 


िदमतमाये, ४,००० 
उस रसोई छ प्रतिदिन का 


नि 
£, वष्षुत कथतित्‌, षष्ठ 1१६ 








लखनेक कै इषापबाहै हिन्दू । 1 


८१ 


उनकी लागत भी कम होगी, परन्तु उसने इन्कार कर्‌ दिया ६। यद्यपि लखनऊ 
ओर फैज़ाबाद मे उसके सैकड़ों बाग है फिर भी फल ओर फल सङ #, गिर 
जाते है ओर फक दिए जाते है। आम क दिनों मे, वह लखनऊ ओर फैजाबाद ऊँ 
निवासियों के वन-कुजौ को अपने अधिकार म ले लेता है ओर इस प्रकार, गरीबों 
का बहुतं खारा घन लर लिया जात्ता रै।'“ 

लोगो को विश्वास दिलाया गया किं सन्‌ १७८४ के दुर्ि् मे भूख से 
पीडित लखनऊ के नागरिको पर दया आने कै कारण ही, स्वयं अपनै ह खर्च 
पर, आसफउदौला ने अकाल से राहत-कार्य के रूप मे बडे इमामबाद कौ संरचना 
का आदेश दिवा धा। अपने निन श्रेणी के आध्रितौं को भीषण शीत मे रण्डये 
सिकुड़कर मसे ओर मात्र नवाब की आत्म-सम्मान की भावना-वश हौ प्रबुद्ध 
नागरिको को अन्य सुविधाओं से वंचित रखने वाला नवाब क्या दया-भाव से कभी 
इतना द्रवित्त हो सकता है कि अकाल से राहत दिलाने हैतु बड़े इमामबादं के 
तिर्माणि जैसी किसी परियोजना को अपने हाय मेँ ते? 

अबू तालिबं यहं भी वर्णन करता है कि किंस प्रकार सामान्य लोगों के 
बच्चो तक कौ स्वयं जंगल तक्र से फुल तोड़ने ओर उनसे बनी फुलमालापं तक 
पहनने की मनाही थी। जनता को यह धी आदेश था कि वह किसी भी प्रकार कौ 
सुगन्धि का प्रयोग न करे। इसका कठोर निषेध था, ओर यह कार्य नवाब के हृदय 
में परस्पर जलन की भावना-मात्र मे ही किया गया था। 

जब "'लछनकऊ में किसी ने छीर के कपड़े की छपाई प्रारम्थ की, तो वजीर 
ने आदेश दिया कि समस्त उत्पादन वजीर को ही दे दिया जाए। एकं दिन वजीर 
नै किमी आदमी को यही छीर का वस धारण किए हए देख लिया। उसने उस 
छपाईखाने के प्रमुख को गधे पर बैठाकर सारे नगर मे घुमाया, यद्यपि बह एक 
सम्मानित व्यित था ओर चार था पाँच सौ शिक्षुओं का नियोक्ता था । घोड़े कै 
व्यापारियों को अनुमति नहीं है कि वे किसी को अपने घोड़े बेच सरके पहले वे 
घोड़े वजीर को दिखाने पड़ते है। ओर उसके वैयक्तिक सेवको व परिचरे को, 
जव दौरे पर्‌ हो ओर जब मुख्यालय मेँ हों, किसी भी महिला के पास जाने की-- 
| तक कि अपनी-अपनी बीवियो-पलियो कै पस जाने तक की मनाहौ है। ` 


७. वही, पृच्छ +८-४१। 


क 


लखनेकं के इमामबाडे हिन्दू राजभवने † 


क | कोई अभागा अर्दरात्रिको 
५५ त्वी 4: न मै मनर के सोः व 
म ख चह लिन अह बाहा है-इससे भेरा ब्य बहुत भागो भरकम 
जाएगा त क प्रजा क कारुणिक, असहाय, शोचनीय अवस्था ओद 
दमन-चक्र का पर्याप्त दिष्दर्शन अबू तालिब ने कर॒ 
उस पर चलने बाले पाशदिकं दम दि 
या #। य यहं पाठको ली जानकारी हेतु इतना ओर स्पष्ट कर देते हवि 
मुस्लिम तिचिदृ्तेसे दपनालक कृत्यौ का उल्लेख केवल उसी समय करते थे 
जव मुस्लिम व्यतया आ जीवन असह्य हे जाता धा। हिन्दुओं € के प्रति 
हेज्छतौ , तिरत्कार ओर धर दष्कृतय प्रायः अ-लिखित ही रह जाते थे क्योकि 
रते दमनक मुस्लिम शापन के अधीन तो रेजाना की ही बातें थी-कोई 
दिशोष उत्तैख योग्य बात मह धी। उदाहरण के लिए, ऊपर म्रयुक्त "सम्मानित" 
विशेषण, मस्तिम तिधिदृत्त लेखन मे प्रयुक्त शब्दावली के अनुसार, मुस्लिम 
छटा ऊँ लिए भरयुक्त हआ है। हन्‌ -द्ोतन के लिए तो वे मुस्लिम 
तिद्रं लेखक "गुलाम, कुना, काफिर '" जये शब्दौ का उपयोग करते धे। 
नदादं जब अपना यत्रा के दौरान एक स्थान मे दूसरे स्थान पर जाते समय 
पड़ाव लता था, तब वह अपने नागरिको पर भयंकर अत्याचार किया करता था। 
अब्‌ तिव ने उन विकट दुष्कर्मा का एक अन्य दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। वह 
कदा है कि, ' वा क एड़ाव नन्गदीक हौ हने के कारण किसान लोग अपने 
नः दाल कर जते है। वोर के आदमी, ररि के समय प्रकाश के लिए उन्दी 
डा त को रला देते है, उ पद्व मे जलाने कौ लकड़ी ओर अन्य वस्तुओं 
५६५ पत द्वेतौ है कि वजीर के वे आदमी जनता के धरो से लकड़ी कै 
कि चच निकालते है ैर उनो एस के कणाः के नीये फेक देते ह 
| "6 क लिए उनको ईधन ग्राप्त हे जाए।'"९ 
कम्पनी के कर्मचारिवो = ई इण्डिया कमनी का लाखो रुपये का करा धा 
® गादा कज जकाने के लिए तंग किये जाने के 
त ~ --- 


€ 
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कारणं आसफ़उद्ौला अपनी करई हजार यैनिकौं की भारी फौज कौ साथ लेकर 
फैजाबाद गया। वहं उसने उनं महल कौ घेर लिया जर उसकी मँ ओर दारी 
रहती ची। उनके कुछ आश्रितौ को बन्दी बना लिया गया ओर लोर कौ जंजीर वे 
बौधकर भारी क्रोध, अशोभनीय कृत्यौ व सभी प्रकार की शारीरिक यातनां देना 
न धुलाया 1 उसनै (फिर) अपनी माँ का निवास्-स्थान लूट लिया ओर, यत्न ये 
पचास लाख रुपया नक्रद ओर पचास लाख रुपये का सोना-चाँटी व कड़ा 
हथियाकर लखनऊ लौट गया।'^ 

क्या आसफटद्रौला जैसा दिवालिया नवाब, जि अपनी मौँ ओर दादौ पर 
यथार्थतः डकैती ही मारनी पड़ी, अचानक अपनी निर्धन, गँगी, अज्ञातं, अपोषित 
प्रजा के लिए मानव-दयालुतरा स इतना अधिक विचलित हौ जाएगा किं अकाल यै 
राहत के उद्देश्य से विचक्षण, अपूर्वं इमामबाडे पर लाखो-लाखों रुपये कौ 
धन-राशि व्यय क 2 भारतीय इतिहास कै अध्ययन मेँ पेय अति सतर्क प्रति-प्रशनों 
का अभाव रहा है जिसके कारण भारतीय इतिहास जन-्रसिद्ध प्रपंचो , उग्रवादी 
कल्पितं बातों ओर मनमौजी विचार से व्युत्पन अनुचित्तं निष्कर्ष को 
गड़बड़-द्ाला, भानुमती का पिरारा बनकर रह गया है। 

आसफउदौला के तथाकथित भ्रवन-निर्माण सम्बन्धी कार्यकलाप के बारे मे 
अबू तालिब ने लिखा है "(१० सितम्बर, १७९० ई० से ३० अगस्त, सन्‌ 
१७९१ ई० तक ) इस वर्षं मेँ इमामबाड़ा पूरा हो गया ओर वह ताजिए (अर्थात्‌ 
नवाब) का भवन-निर्माण पर ही १० लाख प्रतिवर्षं का खर्चा रै ओर वह खर्चा 
उसके शासनकाल के प्रारम्भ से ही नियमितं रूप से होता जा रहा है। प्रत्येक नये 
भवन को, जो पूरा बनकर तैयार होता है, मात्र दो या तीन दिनके लिए दही 
उपयोग मे लाया जाता है ओौर फिर हमेशा के लिए खाली छोड़ दिवा जाता है। 
तत्रि के समय इसमे कोई दीया-बत्ती भी नरीं जलायी जाती, ओर न ह दिनं मर 
जाडु-बहारी लगायी जाती है। उसके भवननिर्माण कौ सनक से खुदा के बन्दो को 
जो तकलीफ भोगनी पड रही रै वे अनेक है। पहली बात तो यह है कि वह जवं 
कभी किसी भवन का बन्दोबस्त करता है तब वर्षो से उस स्थान पर गहत चले 
आए निवासियों को भी उसका आदेश-उपौ समय स्थानं छोडकर चले जाने 


१०, घी, पृष्ठं ६०। 


क 


लखनऊ के इमामबाडं हिन्दू राजपवन है 
+ अन्य कोई मकान बदले भें नहीं 

क्ः-- मित डता रै-कोरं धन ५ ० वस्तुं ले जाने का भी समय 
प्रिलत रै। एेखा शयः ॥ पूर्व हे मकान मजदूर द्वारा तोड़ दिया गया है। 
1. 
[नि पककर, मकान छक चले जां | दूसरी ब्रातं यर है कि वजीर 
५ हर दमभद बहाना बनाकः, ईट-लकडी ओर भरवन-निर्माण की अन्य 
क रे ॐ लिए लोगों के बो का उपयोग कर लेते है ६ इस प्रकार, 
ल अत्वाचः इतना विकट रै कि जह कही दवसमाग अथवा ₹ के स्तम्भों 
काला जौर शो भवन कच्ची मिद्धो का हो तवा उसमे को परिवार गवास कर रहा 
ह अहं दे उस समयं परिवार कः विनाश क? देते रै। मात्र पन्द्रह अथवा बीस 
हना द्ये के लिए, उस मलन को नोचे गिरा देते है। यह भवन-निमणि की 
यायं ठ्ठ ज्ञं सौमित न है, अपितु चीनी, ईधन, चावल जेसी अधिकांश 
कस्त्जं क भो दही स्थिति रै जिसके कारण वर्ष म उमेक बार, अचानक्र दामों मेँ 
बद्री हे जातौ ै। दजौर के नौकर भी "वधा राजा तथा प्रजा" के सिद्धान्त पर 
ञं, वननौर ऊ उदाहरण का अनुसरण काते दै। वजीर दवारा अपने प्रारम्भिक वर्षो मे 
नाए गए अधिकंश भवन उब ध्वस्त, जीर्ण-शीर्णं होते जा रहे द। गोमती नदी 
ऊ ऊपर वाला पल, ओ दौ या तनं लाख शपये कौ लागत पर बना था, हर बार 
व कतु म टूट जाता है ओर ४० या ५० यात्री मर जाते है, तथा वर्षा के बाद 
इकः मरम मै दहने आतुरा, शीता दिखाई जाती रै । एक शब्द में, उसके 
स भतो मे इमामबाड् यर्वोतम ओर समे सुदृढ वगा हु है। इसमें दो बडे 


त देत यतत वलो त 
भ त र्भ भ 2 बड़ा लम्बा प्रांगण है 
पर २५५५५ प्रक मे उम शैली के तीन-तीन दरवाजे है। इसके 
दिदनटि-शालं र। सदमे "क क अस्पताल ओर यात्रियों की 
पकए जता १, उदे एक गोलाकार नितोलाने के दाने पर, जो रूमी दरवाजा 

` " पक्ष बनालिवा है जिसकी दीवार चित्रित 
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है। इस दरवाजे की चौडाई उतनी ही होगी जितनी सभी दरवाजौ कौ--ॐ० गन्न, 
ओर इसकी ऊंचाई लगभग ४० गज्न। यह उन लोगो की ओँ चकाचौध कर देता 
है जो ऊपर देखते है। इस दरवाजे ओर विशाल करौ कौ छते, जौ ३० गज 
चौड हँ ओर इस खण्ड के सभी भवन ईरो ओर चूने के बने हए रै, ओर सारी 
जगह किसी भी प्रकार कौ लकी तनिक भी रीं लगी दै।' ^^ 

इनं सभी शताब्दियों तक जिस सरल परप्यरा पँ भारतीयं इतिह्स कां 
पठन-पाठन, अध्ययन ओर अनुसन्धान किया गया है, परम्परावादी इतिदासकार 
उपर्युक्त अवतरण को सुदृढ रीति मे पकड़ लेते है, ओर इसी मे मलतः विश्वास 
करते हए इसी की प्रबलं प्रमाण कै रूप मेँ प्रस्तुत कसते हं कि आसफ़डद्रौलो ने 
बड़ा इमापबाड़ा बनवाया था । इस सम्बन्ध मे, हम पाठकों करौ सूचितं करना 
चाहते है किं एेतिहासिक शोध कौ विधि-परक्रिया का तक्राजा है कि कथनं को 
उनके शब्दानुसार कभी भ स्वीकार नहीं करिया जाना चाहिए। कानूनी अदालत मेँ 
किसी साक्षी की सृष्टम परीक्षा हेतु जिस प्रकार उससे प्रश्न, प्रतिप्रशन किए जाते है, 
उसी अ्रकार यद भी प्रत्येक शब्द की अतिसूक्ष्म जौँच-पडतालं कौ जानी चाहिए। 
इतिहास कै लेखको ओर रचनाकारों द्वारा विधि-प्क्रिया क सिद्धान्त के प्रति कभी 
एसी जागरूकता उपयोग मे न लने का घोर दुष्परिणाम यह हआ है किं भारतीय 
इतिहास नितान्त असत्य, गलत, सदोष, भामक ओर निराधारं संकल्पनाओं वं 
निष्कर्षो से बोधिल हो गया है। 

सभी ेतिहामिक सायो की युष्म, वकील-समान जच पड़ताल का महत्व 
दशनि के लिए हम अब्‌ त्ालिब के ऊपर दिए हए कथन कां विश्लेषण करगे 
ओर सिद्ध करगे कि उसका कथन किस प्रकार इस्लामी उग्रवाद मे भरेरत होकर 
भरपूर ञयूठी बातों से ठसाठस भरा पड़ा है। अपने विश्लेषण से हम दिखा कि 
सभी अन्य मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवृत्ति लेखक के समान ही अब तालिब भी 
एक अविस्मरणीय "साक्षी" रै। इसीलिए उसकी लिखौ रिपपणियों पर विश्वास 
करना अत्यधिक खतरनाक टै। उसक्री लिखी बातों से तत्कालीन घटनाओं का सी 
ज्ञान प्राप्त कमे के लिए उसके कथनो का अत्यन्त सावधानीपूर्वकर तत्व-निरूपण 
कना अत्यन्त आवश्यक है। 


११. ची, पृष्ठ ६१-१६। 


लंखनक के इमागवाटं हिन्दू यजभकवनं है 


ह उदक सर्दश्थम कथन रखं। वहं कणः है कि इमामबाड़ा सन्‌ 
| भ पुरी ह तैयार हे गया धो। यदि यह बात तप्य हतो क्याकारण 
क र्वकल्यना व्यक्त की है कि इमामबाड़ा सन्‌ 


रै कि अन्द हर एकं लेक ने यह नि 
५ त जन शया धा } अतः क्या यह प्रत्यक्ष नहं है कि अव तालिब ओौर शेष 


लेने ह दृठ बोल रं है, धोखा दे रहे रै? इस पर पूर्ण चर्चा तो हमं 
=-= ना इमामबाडे के साय का विवेचन करेगे। उनमें से 
एक भौ, अयते मत के समर्धन मे, कों प्रलेख उपस्थित नहीं करता ओर न ही 
(कर शिकार का उल्लेख करता ह। साथ ही, जवकि अन्य लोगों का 
आग्रह कदन है कि इमामबाड़े का निर्माण र्भक्ष से छुटकारा हेतु कार्य कै 
क्प तै इ धा, अद्‌ तालिब एेसा कोई दावा गही करता। अबू तालिब यह भी 
उल्लेढ नहं करता कि वास्तुकलाकार कौन था। साथ ही उसने यह तो सूचित कर 
दिया र कि इमापबाड़ा यन्‌ १७९० -११ मेँ पूरा हो गया था किन्तु यह उल्लेख 
नहँ किया कि यह कब बनवाना शुरू किया गया था, अथवा इसके निर्माण मेँ 
चिते वर्प ले दे? आसफडद्रौला कै तथाकथित भवनं कै लिए स्थान उपलब्ध 
कराने ऊ प्रयोजन मे गरब को उनके घरों मे निकाल बाहर करने कौ शिकायत 


द 


॥८-1 


सा ६, तो वह है क › अबू तालिव हमे 
विफल रहा है। क्या इससे भी 


इये ऋत, बरदा हनँ ग्द द्नेगणा) आमफ़उदौला का अपना निवास-पवन तो 
आमफ्ठषला यदि एसा 
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कै भवन, आसफउदौला कै आदेश पर गिराण गए गरी जनसमृह कै सीधै-सादे 
घरों से नृशंसतापूर्वक ली गई सामग्री से ही बनाए जाते थै। इसका अर्थं यह £ कि 
आसफउद्वौला अपनी निर्धन भ्रजा से न केवल अधिकं दद्दर, अकिंचन ही था, 
अपितु एक एेसा लुरेरा, डाकू धी धा जो अपनी प्रजा मे लूट गई वस्तुओं ये द 
अपना काम चला लेता धा। साथ ही, पाठक इस बात पर भी विचार कर सकते रै 
कि क्या गिरायी गयी गन्दी बस्तियों के घरों की लकड ओर ईर किसी राजमहल 
कै निर्माणार्थं उपयोग मेँ लायी जा सकती शीं ? राजप्रासादौं के निर्माण क लिए 
प्रयुक्त होने वाली सामग्री गरीबो के धरो के निर्माण मे लगी सामग्री मे बिल्कुल 
भिन होती है। घटिया प्रकार के मकान मे प्रयुक्त सामग्री इस योग्य नहीं रह पातौ 
कि उसे पुनः राजमहलों के निर्माण के समय काम मेँ लाया जां सके। साध ही, 
निर्धनो के सरल-सादे घरों को गिराकर, उनये प्राप्त प्रयुक्त सामग्री को पुनः काम 
मँ लाने को मजबुर दरिद्रावस्थां को प्राप्त शासक एकं राजमहल निर्माणं कर सकने 
की आशा कभी नहीं कर सकता। 

अबू तालिब यह भी चाहता है कि इम विश्वास करे कि आसण़दद्रौला 
भवन के बाद भवन बनवाया करता धा, हर एक मेँ मात्र दो या तीन दिन कै लिए 
रहता थां ओर फिर अन्य भवन पे निवास कगे कै लिए पहले वाले को छोड 
दिया करता था। यह तो असंदिग्ध रूप मेँ बेहूदा कथन प्रतीत होता है, ओर 
आश्चर्य करने पर विवश कर देता है कि करीं अबू तालिब मह्त्वोन्माद से पीडितं 
तो नहीं है। आसफ़वदौला कै बारे मे लिखने बाले अन्य किंसौ भी रचनाकार चै 
वैसा बेहदा दावा नहीं किया है। अतः आइए हम अबू तालिब के लेखन कारव का 
आशय स्वयं स्पष्ट करे। 

हर दूसर-तीसरे दिन भवन बदलने का, मोटे रूप से, अर्थ प्रति सप्ताह दो 
मकान ह्योगा। चकि वर्ष मे ५२ सप्ताह होते दै, इमीलिए आसफ़उद्ौला ने प्रति 
वर्ष १०४ मकान तो बदले ही होगे! अतः २२ वर्ष क दीर्घं शासनकाल मेँ उन 
राजप्रासादीय-भवनों कौ कुल संख्या, जिनका निर्माणादेश आसफडद्रौला ने दिया 
था ओर अपने जीवन-काल गें जिनमें वह रहा था, २,२२८ होगी। अब, नवाब 
की मुक्तहस्त फरिजूलखर्चा की, नासमञ्जी की आतुरतापूर्वक कहानियाँ दोहराना 
सीखे हए कोई सरकारी मार्गदर्शक, या पर्यटन विभाग का कर्मचारी या लखनऊ 
विश्वविद्चालव में इतिहास संकाय का कोई सदस्य, अथवा लखनऊ का कोई 
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= वे २।२८८ भवत जता सकता है जो आसफउदौला द्वारा 
५ द्रा बनवाया गया कल्पना किया न 
स्ता आसण़उौला मे तौ अत्यधिक शेखी वाला ओर जिस त दम्भभीक्तिया 
है कह इमापबाडा प्री रहीं बनवाया क्योकि वह ऽमामबाड् 
श्ादीन हद्‌ मत्स्य भवन है। 

८०५९ के सष्व पे हम पहले हौ परयवेकषण कर चुके है कि जो कु 
चोडा विवरण अब्‌ तालिब मे हमे दिया है, वह अन्य लोगों द्वारा कही गईं 
बात मे सर्वथा पिन है। इसके अतिरिक्त, संगत, सम्बद्ध विवरण दिए बिना ही 
वह त्याकविते इमामबाडे के मिरमाणादेश क बारे मे यँ ही बात टाल जाता है। 
उसका मन्तव्य खोड एना भी कठिन नहीं है। एक मुस्लिम व्यक्ति होने के नाते 
उरं तालिब कौ यदह इच्छा धी किं वह यह दन्तकथा प्रचारित कर दे क्रि 
तिधाकथित) इमामबाड़ मुस्लिम सम्पत्ति थी। 

अब तलिव के इस दावे ये कि आसफडदौला हर दो या तीन दिन बाद एकं 
नवे मान मे चला जाता चा, अन्य बहुत सारौ बेहूदगियों भी सम्मुख उपस्थित तत 
अती ह दहंमानते हए कि भवन निर्माण की सभी सामग्री आदेशानुसार उपलब्ध च्चै 
~ क 6 पवन के निर्माण मे कम-से-कम एक वर्ष तो लगेगा 
= ५४ कम {०० मकान प्रतिवर्ष तैयार करते पड़ते ताकिं 

` अति श्किए वे ॥ के लिए मानक स्थावर-सामग्रौ 
चरीःदे `” 5 क आवश्यकता होगी जिनको उन नये 
ग ५. ५५५१ र लगाया जा सके ताकि बिना किसी 
कर सके) इसके लिए किरी एक ्रौकषा किए हौ आसफउदौला वन्त पदार्पण 
बनने पेत! बद तक मानक भवन भक्षा के असार एके भवत 
सक्ती। यदि प्तक भका ता 
“काही, तो नये नमूने की 
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सकता है। एेसे मामलों मे क्या हआ? भवनों को बनने भे सालो लगते # अन्तिम 
रूप ओर साज-पजावट करने मेँ महीनों लगते रै भौर उन भवनो गै स्वामौ को 
पधारनै व रहने पे हप्तों लग जाते दै प्रत्येक तीस -चौथे दिनं मकान च बदलते 
रहने वाला तो अति दुःखी व्यवित्त होगा। एेसी परिस्थितियो पै यह आपूर 
कहना कि आसफ़डद्रौला हर दूसर-तीमरे दिनं एक नये भवम मे प्रधारता चा. 
अत्यन्त हास्यास्पद है। इससे तो एकं तिधिवृत्त लेखक ओर मानव कै रू मे अब 
तालिब की प्रतिभा ओर सत्यता पर ही प्रकाश पड़ता है। अभी तक इतिहासकानें 
नै मुस्लिम तिथिवृत्त लेखन मे छिपे उस नितान्त असत्य कौ, धोखे कौ, खोज 
निकालने पर पूरी विफलता ही हासिल की है जिमे ऊपर लिखी विधि--गूष््म 
जँच-पड़ताल- द्रार-- तुरन्त दर्शा दिया जा सकता दै। 

अब तालिब द्वारा लिखित ए्प्पिणिय मे कुछ भी विश्वास स्थापितं कले से 
पूर्वं यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आसफउदौला एक दिवालिया नवाब धा। 
वह, मध्यकालीन भारत के अन्य मुस्लिम शासको की हौ धौति, स्वयं अपना सिर 
छ्पाने के लिए छत के मामले मे भी, लूट-खसोर मे अपव्यय तकं ही जीवन-व्यतीत 
कटने वाला व्यक्ति था, जैसा अब तालिब ने दर्शाया है। वह त्रिटिश ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का घोर कर््दार हो गया था जिसके लिए इसे बराबर तंग किया जाता था। 
कम्पनी अपनी धनराशि वसुलने के लिए हमेशा उसके सिर पर खडी रहती थौ । ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी को प्रसन करन के लिए आसफठदौला कौ कपर-जाल फैलाना 
पड़ता था, ओर स्वयं अपनी मौँ व अपने पिता कि माँ (दादी) को ही लुटना-खसोटना 
पड़ता था। क्या एेसा कोई व्यक्त प्रत्यकं दूसरे-तीसरे दिन एकं विशाल भवन से अन्य 
भवन मेँ अंतरण करने का साहस कर सकता है ? 

अबू तालिब आगे लिखता है" शज्य द्वारा सर्वस्य अपहरण कीं 
रीति-नीति पिछले नवाब कै समय से हौ कानून दरार लागू है।'" " मुस्लिम शासन 
के अन्तर्गत सम्पूर्णं भारत मेँ यह सामान्य प्रधा धी कि ज्योही कोई व्यक्ति मरता 
धा, त्योही--उसी समय से- उसकी सारी सम्पत्ति मुस्लिम शासक की सम्पत्ति हो 
जाती धी। मृतक व्यक्ति के बाल-बच्चों अथवा उसके आश्रितो कौ, कंगालों कै 
रूप मे पुनः जीवन-यापन प्रारम्भ करना पड़ता धा। 


१२३. "तफरत्रीहुल गाफिलीनं , पृष्ठ १७-६८। 
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मिलान ॐ अति आसक्रौला की कमननोरी, निचले स्तर के आश्रित 
व्वदतियो कौ पलिनियो के धति भौ दसकं कामुकःवृतति का गरोमेषकतारी द्टन्ते 
अच्‌ तालिय २ हमारे सामने परस्तृत किया है। तालिब लिखता दै- वत्र अली 
दने काला) एक फर कं देराधा, ओं फनाशं तर कुछ घन कै बटले पर 
दरौ पलौ ङडौर (आसफठैला) को सरौप दी धी, जब वह गर्भवती धी। यह 
पने श्रव्या का एकं ही पाप्रला नही है। वत्नी कै नौका-चाक्र जिस किती 
गहत ज ग्धवतो पाते ओर खरीद सकते चे, उसे खरीद लेते थे ओर उसे वज्जीर 
ढे वयन छदेन चै। कटं बार ततौ गर्धवत्तौ ओरत स्वयं ही वन्नीर कीं सवारी कै 
कास आकर खले हे जाती ओौर कहती -- ' चच्चपि आप्रको वह समय अब याद 
न्तं रह जब यै आपके याध सोयौ चौ, फिर भौ अपने उस बेटे पर तरस करो 
विये वै.अपने रपं ते लिये इए ह।' ^ ` 
सफला के सामान्य अत्यायाे के बारे मेँ अब्र तालिब ने पर्यवेक्षण 
क्रा रै “"व्ञोर आशा करता दै कि उसके पूर्वजो के दावों ओर उनके नाम के 
काय लोग उक प्रति भौ निष्ठाचानं रहैगे, परै-पुरे इत्मीनान के साथ उसके इन 
ञत्याचरे कौ सह तेगे, उसके दुष्कर्म कौ तरफ जो मृत्यु सहन करने से भी 
कटिः रै क्त्कल ध्यान = रगे, ओर शिकायत करम के लिए अपना प्रह भी नं 
छोलेग। यदि कदं इतन बेवकूफौ करता है कि वग्नीर कौ भर्त्सना करे तो वन्नीर 
ठं दरबार के चापलूख लोग ठग आदमी के ऊपर राजद्रोह, स्वामौविपुखता एवं 
मुसलमान ऊ प्रति श्रुता का दोष लगा देते रै।'* | 
तारीख करावस्छा 
अन्य समकालीन रचना का शीर्षक "तागीख्-फराहवल्या' है जिसको 
~+ कैरवा ते लिखा है। इसका अनुवाद भौ विलियम होय द्वारा किया 
इर मुस्लिम तिथिवृततकार > लि है "गुलाम अली खान गं गोरखपुर 
` ` 40 
+ गरलाम अलौ छान को कहा कि उस नगर की स्थापना 
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कै बारे मँ सव कुछ बता दो। गुलाप अली खान नै अति तत्यरतां ये मृद्धं एक पत 
लिख भेजा । उ दिनं सै परै पनं प वह बातत परक्की तरह ससा गयौ कि पै 
फैन्नावाद की स्मृत्यां लिख ' ' कलक्टर को यह अनुरोध सिद्ध कतां है कि 
जिला गज्निरियर मुस्लिम निच-वर्गीयि च्यवितयोँ द्वार प्रस्तुत उग्रवादी लैखाओं 
(विवरण) पर हौ आधारित रै। 

लेखक, नवाब आसफ़द्रौला कै व्यवितित्व ओर चिं को वनि करते हष 
लिखता ईै-- “उस (आसफउद्रौला) क शरीर का ऊपरी भाग कुछ अधिक लम्बा 
था, किन्तु कमर से नीचे का भाग बहुत ही छोटा धा। वहं जब खड़ा होता धा तौ 
उसक्रा सिर अपने चारौ तरफ खडे हए लोगो की कमर तकं ही पहता धा। अपने 
बचपन मे ही वह तौदवाला धा; उसके मोटे कान, गर्दन ओर दुहरी- ठो सब 
एक मांसल हैर थे। उसकी अंगुल्यां ओर हयेलियां छोटी ओर उधरो हहं ध! 
अपने लडकपन मे ही वह छिषछठोरेपन का आदी था ओर उसका स्वाभाविक चुकावं 
व मरोह-लगाव निप्न-स्तरीय, दुर्जन्मे ओर दोगले मन वाले साथियो से था। वह 
बिना पत्तलवं ही हंसा करता था, ओर अन्य लोगो पर्‌ व्ंग-बाण छोड़ा करता धा 
तधा चाहता धा कि जवाब मे दुसरे लोग भी उमे खूब ताने भरी बाते कह। वहं 
निरर्थक दिल-बहलाव से बहत खुश होता था ओर वँ अत्यधिक प्रसन होता या 
जँ उसे भी भाषा का प्रयोग मिलै। जिस साहचर्य मेँ जितनी अधिक अभद्रता का 
प्रयोग होता था, वह उतना हौ अधिक प्रसन होता धा। यद्यपि उसने अपना 
अक्षरज्ञान कर लिया था, तथापि महा-कौतुक, मन-बहलाव उसके लिए अधिक 
आकर्षकं थे। उसका पिता उसे कई बार ब्रलाया करता धा ओर परीक्षा लिया कत्ता 
था, किन्तु वह जानता धा किं लड़के कौ प्राकृतिक रुचिं ओर इुक्तावं उन 
वस्तुओं कौ ओर थे जो किसी नवाब के बेटे के योग्य न धीं। उसे इस बातत का 
घोर खेद था ` उसे मित्रौ के प्रति इतनी रुक्षता ओर असंवेदनशीलता बद गहं थौ 
कि जिस क्षण किसी अत्यल्प बात पर भी किसी मित्र ने उसका विरोध किया क्रि 
वह इतना लाल-पीला हो जाता था करि उमे अपने सम्मुख उपस्थित नहं रहने देता 
था। आसफ़उद्रौला का विवाह इन्तिजाम उदौला कौ बेटी से हआ वा किन्तु उस 
(आसफउदौला) ने उसके संसा, सहवास की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। इतना 
ही नहीं, वह उसके साथ कभी सोया तकं नही। उन्हने उसकी काप-वासना जागृत 
के का भरसक प्रयल किया, किन्तु सब व्यर्थ रहा। उसके पिता ने सच्चाई का 


(0 





लखनऊ के दमामबाडे हिन्दू. राजभवन है 


१०५० 

ल क द्रार लगा लिया जिनको उसके चारो तरफ रखा 
पता < १. शरमकति रहते थे। उस (आसफ़उदौला के पिता) ने 
न श के कुट साधियो को, ओ दुश्चसि व्यक्ति धे, सारा जौवन 


जारावास मे ठेस दिया निपर गत्र कै समव नदियों 
के लिए यवास मे दस दिवा ओर कुछ निपट मूर्खो को गर ती 
 केढ ददा इतने पर भी उसका बेटा (अर्थात्‌ आसण़दौल) अपनी दूषित, 
बरौ आदत, कर्ववाहियो का परित्याग न कर पाया। ` = 
असणठदौला मोय बौना आदमी हो, यह तथ्य समदम मेँ आ सकने योग्य 
ई च्योकि वह चैट्क भाई-बहन के मध्य विवाह के सगोत्र व्यभिचारात्मक 
स्नोत -सम्डधो क उत्ति ा। साध ह, उसके सभी पूर्वज शराबी ओर नशीली 
बदु का सेव के वाले नित्य-अध्वासौ थे, अप्राक्रतिक, व्यभिचारी ओर 
बह-कलीगामौ दे। यह स्वाभाविक हौ धा कि आसफ़उदौला शारीरिक रूप से बेडौल 
ओर चारिक दृष्टि से कठोर, कामुक, लप्पर व्यक्ति धा। 
मग क अपनौ ऊपरी शान जमाने के बावजूद दीन-दीन ओर दिवालिए 
लन कै नवाब के बारे मे फैल़़वस्ा लिखता है कि, ' “जब नवाब शुज्ना 
उहौला (जासफठदौला के पिता) ने पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली ओर अपना क्षत्र 
ङायस अपने अधिक्यर पे ते लिया, तौ ईस्ट इण्डिया कम्पनी कौ भरट-स्वरूप देने 
के लिए उसे चालीस लाख कपये देने की माग की गई। किन्तु खज्नाना बिल्कुल 
खाल पडा धा} इर रारि क अगले कुछ मरतं मे चुकाने का वचन देकर नवाव 
अनार से फैजाबाद लौट गया!“ ° 
आस़्डदैला अपनी म ओर दादौ, दोनो मे ही, जितना अधिक- 
र-अधिक घन हे सके. इए या उम धमकौ के भरोसे ठा करता था। वे दोनों 
अ स्ववं अपना ओर अपने प्ररिवरो का निर्वाह चिम-तिस प्रकार किया करती 
अब आ्फ़ठदौला अपनी मौ, वहू-वेगम के र द व 
बद पाम, महूदी धार कौ ; 
अ्यान कले याता था (बद गुननारदौला को मृत्यु हुए अभी १० दिन 
बते दे). उे डः लाख स्पये कौ त्यु हृए अभी ६० दिन भी नहीं 
रशि प्राप्त हो गह ची। मौ ओर बेरे के बीच 


१५. ऋक रावा, वषट १६१९; 
१६. बै, पष्ट १८५ च॥ + कृष्ट + + 14 
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यह पहला विश्वास-भंग था। "^ ° 

किन्तु अत्यधिक सत्ता ओर एश्वर्य का भोग कले बाला पद अभी हाल पर 
प्राप्त करने वाला वह लम्पर युवक आसफ़यदौला उस धनराशि कौ कुछ हौ दिनं मे 
खर्च कर चैठा। फैनबख्ा ने लिखा रै, ` चकि यह छः लाख रुपये कौ राशि 
(असंख्य) चीरियो की भति ताम-जञाम के रख-रखाव, इनामों ओरं उपहारो तथा 
भोगासक्तियों कै कारण एक दौ मास मेँ समाप्त हौ गयी थी, उसने मुरतज्ना खान को 
(जो अब मुख्ारद्रौला के नाम से जाना जाता था) एक बार फिर फैन्नावाद भेना बहू 
बेगम के पास " यह कहलवा दिया कि चकि यह बहुत हौ कम राशि थी खत्म ह गवौ 
है ओर उसे इतने ही धन कौ फिर आवश्यकता धी।' 

जब किसी मँ का बेटा एक डाकू की धति अपनी ही माँ से रुपया एदे तो 
उस माँ के लिए जैसा स्वाभाविक ही होता है, ठीक वैसे ही " "वह अत्यधिकं 
ना-खुश हो गई ओर, फिर कुक दिनो के लिए परस्पर बातचीत चलती रही। चार 
लाख रुपये दै दिए गष।'* 

रतयक्षत- अति अपव्ययी आसफ़उद्रौला कै लिए यह चार लाख रुपये 
बहुत कम थे। किसी बुरी सोहवत मेँ पड़ हए फिजूल-खरच विचचर्थ की भोति 
आसफउदौला अभी भी अपनी मौ को ही कह सुनिश्चित सोत ममता था हं 
से धन प्राप्त हो सकता था यद्यपि वह स्वयं भी नवाब के रूप मै जगदी पर बैठा 
ा। उसके पूर्वजो ने सारी प्रजा को पहले ही पूरी तरह परंड लिया था। साथ ही, 
विशाल क्षेत्र मे कैली अपनी अधोगत प्रजा के बहु-पक्ष से धन एेठना उसके 
प्रशासनिक दौब का वर्षं भर का नियमित कार्यं हो गया था। फिर भी, वह सम्पूर्ण 
धन उसकी लालची ओर कामुक वृत्ति को संतुष्ट करे मे पर्याप्त न हौ पाया। 
जनता को लूटने के लिए भी एक विशाल बलकारी सैनिक ओर पुलिस व्यवस्था 
की आवश्यकता थी ताकि किसी व्यभिचारी अन्यदेशीय बादशाह कौ अनन्त मग 
को सुन-सुनकर किसी समय प्रतिकार कने कै लिए हिंसकं जन समुदाव को 
दबाया जा सके। इसलिए, परदे की एक महिला, एक मोँ ओर वह भी विधवा मँ, 
से रुपये-वैसे एेटना सरल ओर शौघ हो सकने वाला मार्ग चा क्योकि गुण्डा बन्‌ 
गाए बेरे कै विरुद्ध उसकी सुरक्षा का कोड उपाव शेष नहीं रहं गया था। 





१७. वही, पृष्ठ २०। 
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१०३ । 
मजा खान जद वंह चार लाख कौ रशि लेकर आसप़उदौला के पास 
र कः अयन हौ रा भौर स्वयं ही फजनावाद चल पडा। इस्‌ वार उन 

पटना, री द ५ न कृ भूमि गिर्वी रखने ओर यह 

कण कौ याचया ते, विसके र अपनी कुछ भू त अपनी मा) 

अपनी रजमुद्रा के तिकः देने को स्वग किया कि वह अपन म 

ई मग हौ करेगा ^“ 

पुन => एक दिखावा म्र था, सी बदमाश ओौर हडपने वाले व्यक्ति 
तेत चालबाद्नियं कले हौ र! आसफरदौला कोई अपवाद तह था। | 

कैसा आगे परयविक्षण करता है-' (नवाब के अति विश्वासपत्र 
न प्रह्नार उौला नै राद पीना ओ जु खेलना शू कन दिया। वह हमैशां 
ट उैर अधोगत " हिदओं कौ सोबत मे ह्य रात-दिन रहा करता था। उसने 
पना ठिकाना पुरान यख“ युत्ते मे हवेलौ मे हौ कर लिया। (एकं बार जव 
आरफदैला मे हत अधिक शराब पी रख थी) मुख्तार उद्ौला ने उससे कहा, 
-सक्तदरजंग भौर शजारदौला क जमा की हई सारी दौलत बेगमोँ के पास है। यदि 
दप मुद्ध हक्य करे, तो म चला जाक ओर उनमे वसूल क लाऊं। ' बेहोश मूर्ख 
निब आदफ़डदौला) > बिना विचार किए ही भपनी मँ ओर दादी को लुट लिये 
जाने कै आङ्ग दे दो '' (वद्वपि वह पटले भी लूट चुका था ओर लिखकर दे चुकाथा 
किकचह पेम मोग आगे फिर नही करेगा 
त अत मललारउदीला एक सैनिक टकौ ओर लखनऊ दरवार में व्रिरिश 
दष्ट ऋत दवर्टौव को साच लेकर फैजाबाद की तरफ़ चल पड़ा। 

_ म्‌ कं धवार चाग तरफ़ परे पिर गया धा, ओर बातचीत शरू हो गई। 
= तरफ तलवार ख ली गं थ। यद्यपि बेगम मे खों मे आंसू भर-भर कर 
ल ५८०५५ धरा कौ कि जव मरे उसका बेटा गदी पर आया था, 

: १ का अ्दण्ड मृ पीडित कता रहा धा, तथापि बिस्टोव मे बेगम 


<न गङ्गाया कि क्रिसी धी प्रकार ङा प्रतिरोध सफल नहीं होगा। 
~~ ~ 
8 प | ४४ क पृष्ट २। 
प्ण) भिस 44 ~ ~प धी धरि, विवा, उतवा मुस्लिम तिषिवु लेखक (जैसे 
२०. कद के काः ¢. = १, षह उपक उदाहरण ¶। 
ह्न स्त प चलने चा भप्रगं ¢ यो लाक्चनढ़ कनौ पराततनता क च्रौतक है। 
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बेगम के भाई मिरज्ना अली खान ने भी, उसकौ व्रतिरौध की निरर्धकता कै बरं वे 
समक्ा दिया। इस प्रकार कौ बातचीत एक सप्ताह भरं चलती ररी ओर "वेगम 
हार कर मानं गई, ओर साठ लाख रुपये की धनराशि पर समद्नौता है नया। 
कुलं मिलाकर, नकद चौबीम लाख ₹० दिए गये ओर शेष छतीम लाद रुपए 
अन्य वस्तुओं के रूप मे।'" आसफ़उदौला नै, फिर एकं बार लिखकर दै 
दिया--"“अब, आज क बाद, मेरा (आसफठदौला का) शुज्राउदौला के सपय पे 
संग्रह किए गये धन चा जेवर पँ से, किसी मेँ भी कोई अधिकार या दावा या कोई 
सरोकार नहीं है। ' मै अगर फिर कभी एसी मग करं या दावा कूं, तो मै खुदा 
की निगाह पे, या पैगम्बर या इमामों के सामने गुनहगार होऊंगा। ''*' 

यही पैतरेवाजी डी बेगम अर्धात्‌ आसफठद्दौला के पित्ता की माँ के साथ 
भी चली ग्ई। वह नवाब बेगम कै नाम मे मशहूर थी। उमे जब रस्ता ये परौ 
मोग मिली, तो उसने भी एक षडयनं रच डाला किं जब मुल्तारवौला घन प्राप्त 
करने कै लिए आए, तव उमे जतौ मे मार-मार कर च्त्म कर दिया जाय्‌। 
मुख्तारद्रौला को समय रहते ही ठबर हो गई ओर वृह नवाब बेगम के भवन पर 
प्रवेश करै से कतराता ही रही। वह नवाब बेगम कौ गालियाँ देता, उमे कौसतता 
हआ लखनऊ लौट गया। क्छ दिनों बाद, उमे इटावा प मार डाला गवा। 

इस प्रकार से एैठी गई सारी दौलत आसफ़रदौला के अपने एेशो-आराम पर 
ही खर्च की गई थी, जबकि उसके कर्मचारी लोगों को उनका वेतन तक नही दिया 
गया, ओर वे भुखों मरते रहे। इसकी साधी देते हए फैजवबल्डा लिखता है- ` दिजरी 
सन्‌ ११९० (अर्थात्‌ १७७६ ई०) के वर्ष मे फैज्ञाबाद म तीन सैनिक ट्कड्ियां थी 
जिनकी कुल संख्या ३,००० व्यक्तियों की धी। उनको, आसफ़द्रौला के रजगदी 
पर्‌ वैठने के बाद डे वर्षं तक कोई वेतन भुगतान नहीं किया गवा, ओर यदि उनमें सै 
किसी नै भी अपना वेतन माँगा, तौ उसके मामने बन्दै तान दी जाती धी ओर उसके 
सामने अनियमित लोगों को पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया जाता था। उनमें से कुल मर्‌ 
जाते थे व शेष भाग जाते थे। यदव वै लोग-हौ-हल्ला करने वालै-- अनियमितं हए, 
तौ उनकौ चुप कराने के लिए नियमित लोगो को तैनात कर दिया जातां था। यह त 
तक जारी रहता था जन तकं किं शुज्नाउद्रौला की इस फौज की लगभग आधी संख्या 


२१. तारी फराह, पृष्व २५७-१५। 
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कपर उषा र विर वाए। ` ६ 

कि. तिचिदृ लेखक वर्णन करत है कि किम प्रकार गरीब सिपाही 
(दैनिक). चे दे सिमित हो अथवा अगिवमित, चिना किसी प्रकार के वेतनको 
प किण हे, एक-टूररे के विरद खद क दिए जाते थे, तब वे अभाव ओर 
परख से व्यक्तं लेकः, अपनी तनख्वाह के लिए बेगम से अनुनय-विनय करते 
हे; उनम गमो का उतर मिलता था कि वे वाब आसफ़उदौला से अपना वेतनं 
पग! इद शकार वै दोनो ओर से कठिनाई मे फंस गये थे। जब नवाब दवारा 
तिवत किर गए सैनिको ख एकं बहुत बड़ा दस्ता वर्षो पर्यन्तं विना वेतने भ्रप्त 
किष हौ सहने पर विविंश हयो जाता था, तव भलीभांति कल्पना कौ जा सकती है कि 
चै क्स प्रकारं जदर-यापन कमते दहे हेगे। व अपना शिकार लखनऊ के निरीह 
अरक्षितं नागरिको क हौ नाते रहते थे। ओर चकि मवाब के सैनिक 

अधिकाराः मूस्लिम हं हेते वै, अतः उनका अवृक निशाना हिम्दू ह सहज 
स्वाभाविक रूप ने होते दे। अच्छे दिनों मे भी (वदि भारत मे लुटेरे इस्लामी 
शार क १००० वर्धीयं शागरन-काल मे कभी अच्छे दिन थे तो) हिन्दू 
संम कहै सत शिर मान लिया जाता थ। अव, सौ हालत 
जगरिस क 6 न 

५ लूटे का यह अन्य ओचित्व था। इससे 
"1 
५ "न भाषण ने उनके प्रशिक्षण ऊ अनुसार सांसारिक 
वस प्रका की दरादन 

। स मलल पू न उसी सा जौ अप 
मो? ऋ त 2) देः ५१२ 7 इना खवा हआ था कि वह (सब 
आसण़ौला मे पमान्‌ का मर्ण लोग मृ होक दिन-गत कहते है कि 
चा, उनके ध्यान पै र्ना बाहए कि ० गहत कारव के रूप मेँ करवाया 
गकार आसफ़खदरौला के (ओर तथ्यतः 








र. ऋ, पृष्ट ६५। 
२१. शै, प्छ ३६) 
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भारत मेँ हर मुस्लिम शासक कै, क्योकि वे सब एक सौँवे मे ढले, पलै-पोये धै) 
शासनकाले कै समकालीन तिधिवृत्त लेखक उसकी निरी कामुकता, लम्परता ओर 
जन-कल्याण की भावना के प्रतिकूल, पूर्ण उदासीनता का ही उल्लेख करते दै। 
क्या पेमा स्वार्थी आदमी इमामनाड़ा बनवाने का अदेश दे सकता है? ओर यदि 
सा आदमी निर्माणदेश दै ही दे, तो स्या यह िर्माणादेश सम्बन्धित दस्तवेन्नो 
मेँ अनधिकृत, अलिखित ही रह जाएगा? 
कैल्नाबाद मे अपने सैनिक दस्त की बगावत की बात गुनकर, आसफं 
उद्टौला ने लखनऊ से अपनी टुकडियौ को आदेश दे दिया कि वे पहले वाले 
सैनिकों का दमन कर टै। उसमे सन्‌ १७८१ ई णमे लखनऊ के सैनिक को आदेश 
कि “वे वापस लौर आँ ओर जिन सिपाहियो ने बगादत की थी, उनकी बन्दे 
साथ मेँ लेत्ते आं। किन्तु बेगम म उनको तब तक लौटने, सौपन से मना कर 
दिया जब तक कि उसके चौरासी हजार रुपये वापस न कर दिए जाप ''" * 
इस सब संपर्षं का वर्णन करते हुए फैजबस्का लिखता है- `'(ञगड़ा 
के वालों की) एक तरफ़ आगा अबुल मजीद ` एक भयंकर चीत्कारी ईरानी 
मुगल था" जो उस राष्ट का व्यक्ति था जो भारत की जनता कौ घास के तिनके से 
भी तिरस्करणीय, गया-वीता समह्लता चा।"'" " 
तिथिवृत्तकार फैजबख्शा का कथन सहौ है। नए ईरानी नर-संहारकं उन 
पूर्वकालिकं ईरानियो के प्रति घोर तिरस्कार कौ भावना रखते थे जो भारत मेँ ही 
बस गए ये, यद्यपि वे दोनों ही रक्त चूसने वाली जक के समान हौ थे। इसी 
रकार, पूर्वकालिक ईगनी (ओर अरबी, अफगान, अबीसीनियन आदि भी) भारत 
न विदेशी नागरिक इस्लामी धर्म-स्तानुशासन मेँ अपने से हीन व्यक्ति कै रूप मे 
ही हिन्दुओं से धर्म-परिवर्तित मुस्लिमों को देखते धे। तथापि, कुल मिलाकर सभी 
मुस्लिमों के हृदय मे केवल हिन्दुओं" के भरति तीव तिरस्कार की भावना ही 
संजोयी, संरक्षित रखी हई धी। 
विदेशी मुस्लिम नर-हत्यागे द्वार हिन्दुओं को, उनके अपने हौ मूल 
निवास-स्थान हिन्दुस्तान मेँ दी जने वालौ भीषण यातनाओं कां अनुमान फैजबख्श 
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त्त त्वाभि जा तरक १। + 
५ 9 अलौ [सत्‌ १७३९ ६०} के बाद (अर्धात्‌ सफदरजग 
के अपीत) अतं के सवाब कै अधीनं सैराबाद (सीतापुर) का एजैनर 
(कपिर डिसाधीश) चरो एकं अवसर पर, पौ कतं राजाओं के साधं उसकी 
मेड न्न रई सैके अविरत (अर्त्‌ हद्‌) नरक पहना दिए गए 
[अरघौत्‌ उरक इत्या कर दी गई, अधवा भीषण यातनाभो से उनको मार डाला 
गाया ओर उनकी अधिको महिलाओं अर बच्चों कौ पकड लिया गया। नवाब 
अद अपनौ चे, घावो से वीक हो गया, तो उसने लड़कों को हिजड़ा बनवा 
हिया (अर्वा उनक्ता लिग-धंग किवा)। वने से एक मर्‌ गया, ओग शेष जीवितं 
त। उने पिजं अहमद अली को उनको अध्यापक नियुक्त कर दिया। उसके 
अन, उन्दने करर, सादौ के गुलिस्तां ओर बोस्तां तथा कई अन्य फारस गरो 
क्त अच्यत किया धर्म -परिवर्तितौ के नाम अम्बरअली, तिंशातं अली 
जवाएरमली र दिए गए चै।'**‹ 

उपर्वक्त अवतरण य स्यषट कि प्राचीनं सीतापुर जपे हिन्दू नगरों के नामो 
को दैराबाट जसो इस्लामी शैलौ कै नामो मे ओर हिन्दू बालकों को पकड़कर, 
उनकर लिग-भा कके तवा उनको बाह्-देशीव इस्लाम नाप देकर किस प्रकार 
कनं विदेश अप्रणक्नाज, नर-संहनस्को > समयर्णं हिन्दुस्थान का रूप ही 
पिवति कर देने का यल किया रै। यह धी पूर्णतः स्पष्ट रै कि मुस्लिम प्रत्यय 
५५ | र २२५५४ हिन्‌ बालक अम्बर, निशात ओर जवाहर क नामों 
ऋचापषदटापतषं। 

अपनी मां बहू बेगा' को जिस प्रकार आयफएदौला भयातंकित करता 
चा. उत ब्त ाया के समान सदा पीडित, अशान्त रखता था--उसका वर्णन 
मला > तिह“ गदः वोन पव क दश 
माति ज त य ५ मे पर्याप्तं धन, उसकी रजी के साच, 
"तङ 


च नै हनाष्बद्माः प्ट ह 
२७. षीय कतक पुट ९१,“ 
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अपनी धन-दौलते पर लगातार लगी हई आसफ़वदौला की लालची, 
शौतानी, टकटकी निगाहौ से तंग आकः बह बेगम ने उमे लिखा था--**अे 
आसफ़उद्ौला, उस बात की तो कल्पना कर, त्र जिसका अपराधी मैरे ची 
खिलाफ़ जो गै तेरी माँ तेरे बाप की मौत होने के बाद मे, जव तु सरकारी गद्री 
पर बैठा, मुञ्चे तेरे हाथो आघात ओर दुश्मनी कै अलावा कुछ नहीं मिला रै '। 
मेरी जागीर कै महलो/इलाकों पर तूने जौ अपनी आँखे लगाने पर बुरे विचार 
अपने मन मे संजोए हए रै, उनको फ़रौरन बरखास्त कर दे।""*८ 

कुछ दिनों बाद जब नवाब आसफ़उद्दौला अपनी मँ से कुछ ओर धन 
टन क लिए उसके प्रास गया, तव उसकी माँ बहू बेगम मे उससे कहा--'“क्या 
यह सच है कि तून मुडसे तुद्चे एक करोड रुपए फिर देने कै लिए कहा है? अरे 
मुञ्े बता, क्या अपने बाप की जिन्दगी पे भी तूने कभी इतने सारे रुपये देखे है, 
अथवा क्या अपने स्वयं क राज्यकाल मे भी तूने कभी इतना धन अपने खलाने मेँ 
संग्रह किया दै? गै तो इतने सारे धन का कभी सपना भौ न ले सकी ह।''* ` 
अफ़सोस न करने चाला, कभी न सुधरने वाला, नवाब फिर भी यही कहकर पीछे 
पड़ा रहा किं “यदि मँ, तरू अपनी दौलत मे से कुछ भाग मूञ्चे दे दे, तो निश्चय 
ही मेरी करिनादयौँ कुछ कम जरूर हो जाएंगी] '“ 

आगे चलकर, अपने तिथिवृत्त के पृष्ठ १५१-५२ प्र फैज्नब्ण हमें 
सुचित करतत दै कि बहू बेगम कै विश्वासर-पात्र सहायकों को बुठे-दूठे आश्वासनों 
करा लालच दिया गया धा ओौर कैद कर दिया गया धा ताकि उसकी अपना माँ पूरी 
तरह असुरक्षित, असहाय रह जाए ओर वह उसमे एक करोड़ रुपया एेठ सके, 
वसूल कर सके। छः महीने के बाद आसफ़ठदरौला ने अपनी दादी कौ सारी 
सम्पत्ति भी जनन्त कर ली। करीं भी, कोई तिथिवृक्त लेखक यह नही कहता कि ये 
सारी जनन्तियौँ ओर माँ से धन-छेठने के काम अकाल से पीडित व्यक्तियौ को 
किसी काम मे लगाने के लिए, किन्द निर्माण-कार्यो मेँ उपयोग कएने के सराहनीय 
प्रयोजन से, किए गए थै। यदि एेसी कई बात सचमुच होती, तो नवाब की 
प्रशंसा-सराहना कौ गई होती। किन्तु नवाब तो अपनी मँ ओर दादी को--जो 
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को ललनेकं कै इमागबाटे हिन्दू राजभवनं है 
+ नकद से चेतः, ओर अपमानित.तिरसकृत करके, उन्म 
ज स चा मा इसलिए कि उसकी अपनी दिनचर्या मे--शराब 
रः सीत बलु के आदत पने भे, लौ-सम्भोग कार्य मे ओौर अभाकृतिकं 
व्यधिचार-दुष्कमों मे--किसी प्रकार कौ कमी न एह जाए र 
बह बेगम की आर्थिक दशा इतनी फटे-हाल, शोचनीय हो गई धी कि स॒न्‌ 
१७९१ इं०्ये आगे वह अपने युत पति नवाब शुजाउदौला की कत्र पर्‌ कुरान 
दवान का खर्चा भौ रदित न्वै कर सकी। उस समय, (शजाउदौला की मौ) 
जाद वेगम नै ही उस खर्व का भार उठाया धा। > 
चकि उसके बटे आसफ़डदौला मे धन की माग अधिक ओर अधिकाधिक, 
गाता करके अपनौ मौ को सारी जिन्दगी सन्ताप दिया था, इसलिए जव वहं 
सन्‌ १७९७ ई मे लखनऊ मेँ मरा, तब अपने व्यभिचारी, लम्पर बेटे के साथ 
पी जौवित रहनेदाली 'चह्‌ बेगम' को नवाब कौ सम्पत्ति का एकं बहुत बड़ा भाग, 
हवो, शामिवने यश ध लगे थे।'"*' इस प्रकार उसने कृ बदला चुका लिया 
धा! दह धूर्त, व्वाभिचारी प्र उससे २० वर्ष पहले ही मर गया। 
कैन्रबस््ा के समकालीन विवरण प उसने कोई दावा नही किया है किं 
जासफददौला मे इमामबाहा बनवाया था। 
हम अब एक शोधकार्यं (र्) के उद्धरण प्रस्तुत करेगे। यह ग्र 
आएको विश्वविच्चालय के विद्रानं का प्रयल है जो तत्कालीन ब्रिटिश ओौर 
मुस्लिम अभिलेखो एर आधात है। इसको प्रस्तुत करने का आशय यह प्रदर्शित 
काना है किं आमण़द्रैला की शासनाविधि एेसी लूर-खसोर, अपहरण की 
प ५५५५७ जिसमे आसफ़द्ौला द्वार कुछ भ निर्माण करवाने 
दिद न्त देत। भजा र कल्वाण का लेशम्र विचार भी गित नहीं होता, 
7 यद नवाब आमफ़रदरौला इमाम के निर्माण | 
तालौ पीठे लीः पर्‌ धन व्यय कर्‌ रहा 
जि का ५ वत अवि कर भह 
लेख कने वाले है उस तो उल्लेख पिल 
म 
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जाता कि आयफठददौला इमामबाहा-निर्माण करने कै यद्उदैश्य यै हौ अपनौ मौ 
ओर दादी को लूटता, उगत रहा, उनमे धन ठता रहन । साव ही, हमे उच भवनं 
का एक आधिकारिक अभिलेख ओर उद्य संरचना कै निर्माण का आदि मै अन्त 
तक यथार्थं लेखा ्राप्त हौ जाता, लेकिन हमें पसा कुद प्राप्य नही है। 

हम जिस विद्वान कै उद्धरण प्रस्तुत करने वातै रै, वे रै आस्पफोडं विश्व- 
विद्यालय मे भारतीय इतिहास कै प्रवाचकं श्री सी० कौलिन दविस, एष०प्‌०, 
पी-एच> डी ०। उनकी " "वरेन दैच्टिग्य ओर अवध'* शीर्षकं शोध-पुस्तक सन्‌ 
१९३९ ई० मेँ प्रकाशित हई। | 

श्री डेविस लिखते है-- “जनवरी सन्‌ १७८२ ई० कै कुछ सप्ताह नवाब 
ओर बेगमों के मध्य द्जगड़ा तय करने पँ समाप्त हौ गए धे। बेगमों पर जोर डालने 
के लिए सैनिक दस्ते भेज दिए गए थे। फैजाबाद का किला जीत लिया गया था, 
ओर दो हिजडे बन्दी बनाकर जैल में डाल दिए गए धै। २८ जनवरी, खन्‌ 
१७८२ ई० तक (त्रिरिश रेजिदेण्ट) मिहिलटन के अधिकार मेँ अधिकांश 
खजाना आ चुका धा, ओर उसने त्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कर्जा चकाना 
शुरू कर दिया था।'*** 

डेविस ने इससे आगे वर्णन किया है करं किस रकार व्रिरिश-संसद्‌ मे दोनों 
बेगम के भेद छिपाने कै लिए घूस लेने वाले वारेन हैस्टिग्स पर भारी दोष लगाया 
गया था। अफ़सोस यह है कि दुभग्यिवश भारत मेँ उस समय एेसा कोई नहीं था जौ 
उसी प्रकार स्वयं नवाब को भी, अपनी पाँ ओर दादौ कौ ठगने व उनमरे उनकी 
धन-दौलत लूने, उनको आतंकित, अपमनित करने के लिए दोषौ ठदहराता! 

डेबिस बिल्कुल स्पष्ट रूप कहता है कि "हिर्टिग्म को मैसूर के हैदरअली 
ओर मरां के विरुद्ध युद्ध लते रहने के लिए धन की आवश्यकता थौ।"'* ` 

स्पष्ट है कि धन इसलिए नही एठा जा रहा धा कि नवाब आसफ़उदौला किसी 
अज्ञात उपयोग-हेतु अनुपम, अवर्णनीय इमामबाडे जैसे भवन के अदभुत निर्माण मे 
लग जाए। उस धन की आवश्यकता तो इसलिए थी कि व्यभिचारी आसफ़उदौला 
अपनी खर्चीली इच्छाओं की पूर्वि के लिए धन को पानी की तरह बह्म सके। 


३२. सी० कौलिन दविस विरचित ""वाेन दैर्टिष्स ओरं अवध ', पृष्ठ १६५७। 
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हसे सूचित क्ता रै कि "सन्‌ १५८२ ई% के फरवरी मास मै 

च ६ हेदटिम्य कौ १० लाल रुपये की उपहार-भेर देने की इच्छा प्रकरे 
कधी) "१ ल 

नार क सनि के असार, नदाब, ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
न्द ५२ लाख रुपए का टेदार धा। "किन्तु बाद में वह मालूम हुआ कि पिछले 
खात वर्षो क २६ लाख कपये कौ एक अन्य धनराशि भी नवाव कै ऊपर कर्ज थी 
ल युखयतः कष्यनौ कै कारूदखाने से नवाब को दी गई सैन्य-सामग्री के बदले मे 
चौ ` उसके बाद, सैमिकसापगरी के हौ लिए १४ लां रुपये की एक अन्य राशिं 
शौ यागने आ गई इम रकार कुल मिलाकर नवाब पर त्रिरिश ईस्ट इण्डिया 
कनौ का ऊण ८४. लाख रुपवा हे गया चा।'"२५ 

जवं पिडिलिटनं कौ आदेश दिया गया कि वह नवाब कै दरवार भे त्िरिश 
रैतिदिण्ट क हैमियत मे अपना कार्यभार बरिस्योव को सौपदे, तो व्रिस्टोव का 
कहलो कामं यह धा कि वह भलीरभाति देख ते कि आसफरद्ौला ने कम्पनी के 
रति अपने करज पूरौ तरह चका दिए चे) व्रिस्टोवं मे अपना प्रतिवेदन दिया कि 
आसज्डदौला उक सरकार की तपरिकं भौ परवाह नहीं करता था। बड़े-बड़े 
इष्ड > कद्र हेकर चले के सिवाय यात्रियों का भी सरर्वजनिक मार्ग से 
ध म £। दिन दहा हतवा, चोरिया ओर मानवता के लिए घोर 

५५५ हा? ₹। बहुत सार मामलों पे विद्यमान यैनिकटुकडियों के वेतन 
च्या कह सम्भावय ह करि वह आसफउौला, जो व्रिरिश ईस्ट इण्डिया 


कम्यनो द्वारा अपने लाद्धो-लाखो तंग 
तजतह लर ज कग कृ के तिए बः तं 


9.1 
३५. की, पृष्ट १५५। 
३५. च, पृष्ट १९६-१५। 
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एेसी अत्िव्ययी परियोजना की होती, तो क्या समकालीन बिरिश कर्मचारियौ > 
उसी तथ्य कौ नवाब कै प्रति रोष प्रगट करने के लिए अपने अधिलेखौ त अंकित 
नहीं किया हताः 

इसके विपरीत, डवि अपने शोध-ग्रन्य मँ लिखता है- " "वाव कै निवी 
खर्च को दी गई धनराशि अत्यन्त बुरी तरह खर्च की गई थी क्योकि, इस राशि मेँ सै 
बहुत सारे धन का अन्य उपयोग किए जाने के बाद भी , उसके घरेलू हिसाब मे बहुत 
खरी, गडबड़-घोराले थे। कई विभागौ कौ एक पैसा भी नहीं दिया गया था नौके 
की कर्ह कई महीनों की तनख्वाह देनी बाकी थी `-वज्ञीर के मिजौ खर्यो के लिय 
निश्चित किए गए रुपए अर्दलियोँ मेँ अप-व्यय कर दिए गए 1 ये लोग अत्वन्त 
नीच-जन्मे व्यवित्त थे ओौर अत्यन्त मिथ्याभिमानी थे।**२५ 

एक नवाब, जौ अपने घर का ठीकं बन्दोवस्त न रख सके ओर अपने घरेल्‌ 
नौकरों की मजूर भौ नियमित रूप से न दे सके, अपनी प्रजा कै कष्ट दूर कने क 
लिए इमामबाडे का तिणि नहीं करा सकता। 

तथ्य रूप में तो नवाब आर्थिक दृष्ट से इतना बे-हाल ओर निराश ह चुका था 
कि नए रेजिदेण्र त्रिस्टोव को नवाब के खज्ञाने का पूरा निवत्रणं अपने अधिकार में 
लेना पड़ा था। डेविस लिखता है- "२१ अप्रैल, सन्‌ १७८३ को हैस्टिग्सं नै 
व्रिरिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निदेशको के मण्डल के सम्मुख आसफउदौला ओर 
उसके म्री हैदरबेग खान, दोनों के वे पत्र प्रस्तुत किए जिनमें शिकायत कीं गई थी 
कि व्रिस्टोव ने सभी सार्वजनिक लेखां का कार्यभार स्वयं संभाल लिया था, ओर 
नवाब के निजी खर्चे व घरेलू प्रबन्ध का निरीक्षण व नियच्रण अपने अधिकार मेँ कर 
लिया था। उस पर दोष लगाया गया धा क्रि उसने कठोरं ओरं अनुचित भाषा का 
प्रयोग किया था, तथा नवाब कै प्रति सामान्यतः तिरस्कार व अपमान का रुख 
अपनाया था।''*“ 

प्रचलित जन-विश्वास कै अनुसार यही कल्पना कौ जातौ है किं आसफ 
उदौला ने इमामवाडे का निर्माण सन्‌ १७८४ ई० के अकाल मेँ करवाया था। यह बाते 
तो मूल रूप मे ही बेहृदगी , असत्य प्रतीत होती दै क्योकि किसी भी प्रशासन को यह 
स्वीकार कले पर ही महीनों लग जाते है कि अकाल की स्थिति है। उसके बाद, राहतं 





३७. यही , पृष्ठ ६१९७। 
३८. बही, पृष्ठ २००-२०३। 
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योजनाएं बनते भे ब्रहते बीत जति । यदि अदधत इमामवाड़ा उस योजना 
योजनां = = तो उसकी योजना बनाने, सर्वेक्षण करने ओर भूमि 
का अधिप्रहण एक क्ये ते करःतै-कां परा एक चर्ष तौ लगता ही । उसके पचात, 
पहन -निणि स्वयं ह कई वर्षो तक चलता रहा हेगा। यही बह यथार्थ अवधि है 
दिसमे विरि रेखिदेष्ट ब्रिररोव मे मवाब के वित्त.मामलों का नियंत्रण अपने हाथो मे 
लै लिया चा। साध ही, याब कौ रेल्‌ अवस्था अत्यन्त दारिदरगूर्ण हो गई धी। 
` जदा कै खज्े प्र व्येव क पर्णधिकार ओर नि्रण इतना पूर्ण धा कि 
कम्पनी को लिखे गाए जवाब के पतर भ इसकी शिकायत धी ्िस्टोव न (एक 
बार) बलात्‌ भवाव के लिपिक को अपने घर पर ही आठ दिनो के लिए रोक लिया 
जं उपे विश किया गया कि वह नवाद के (रेयाना) सैनिक दस्त की उपस्थिति 
मामावलौ बनाए, ओर कम्पनी को दिए जाने वाले शजस्व के अपवाद्‌ के अतिरि, 
अवध म सभी अन्य प्रकार के राजस्व का निपटान कने से उसे रोक दिया गया 
था" 
वाद के अपने हौ शब्दो मे यह स्वीकृति ¶ कि उसका सारा खच इतनी ही 
परौ तरह ये बरिस्योव के नियं्रण ओर उसकी जँच-पड़ताल पे था जितनी पूरी तरह से 
शिश विद्र के बच्ये का बट॒आ उसकी पो के पूर्ण नियंत्रण पे रहता है। एेसी स्थिति 
मै यदि आप्रफरदौला न एक इमापबा़ा बनवाने पर लाखों रुपये का खर्चा किया 
हेता तो वरिष्योव ने धी उस खर्च की सूचौ बनवायी होती ओर उस परियोजना कां 
उत्लैख भौ अवश्य किया गया होता। अन्य नहीं तो, इमामबाड़ा परियोजना का 
~ 
| | ॑  बिस्टोव ने भी खाते 
मामाह कै निर्माण कौ बात नही लिखी है। यह सिद्ध करता है कि आसफ़उद्ौला 
द्वारा किसी भी हगामबादे का निर्पाोण कभी भी नहीं किया गया धा। 
र छव तुक छपर ही किया गया धा, तो भी वह 
प --<५ सकता था क्योकि, जैसा क्ति नवाब के मंत्र 
नि १ ५०५ मै शिकायत कौ धी, वरिस्रोव-प्रशासन मे उसे 
विशाल इममव भप सभौ कागजात, निर्ण हेतु उसे दे। साय ह, 
“ यदि वह सचमुच ही संरचनाधीन रह होती तो 





३१९. चह, षष्ठ २०२। 


लखनक कै हृमामवाड हिन्दू गजभवन ¶ ११ 
बिरिश कप्यनी कौ दृष्टि मे आने से न वच पाती, ओर कम्पनी ने पेये निष्पयोजनं 
खर्च कै लिए अवश्य ही नवाब मे जवाब.तलवौ कौ होती, जयति उक ऊपर उ 
ब्रिटिश) कम्पनी कौ बहत भारी कर्जा चदा हआ था। 

व्िस्टोव नै, बेगमो पर किए अत्याचारं के प्रशन पः दए भाग शोरगल मेँ 
आत्म-सुरक्षा के समय नवाब के घ्र ओर राज्य गैं विद्यमान भयावह स्थिति का वर्णन 
किया धा। उसने बताया था किं "उस (नवाब) की सरकार कै प्रत्येक विभाग मे संप्रम 
ओर भीख मँगने की अत्यन्त दद्दरावस्था व्याप्त धी, उसकरौ पशु-शाला कै पशुओं 
कौ कह बार बिना भौजन रहना पड़ता था, उसकी मेना कौ कर्ई-कर्ई मास वेतन नरी 
मिलता था, उसके सम्बन्धी पशन नहीं प्राप्त कर पातै धे, ओर वह स्वयं , अपने चागेँ 
ओर विद्यमान विपनावस्था ओर तिर्धनता के अभिशाप में जकड़ा जा रहा था।''*“ 

त्रिस्टोव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि “इस (हैदरवेण खान) के सात-वर्षीवि 
मचरित्व-काल मेँ नवाब का गजस्व अपने वार्षिक पल्य मेँ एक-तिहाई गिर गया रै। 
गवर्नर जनरल ने कठोरतम शब्दौ मे उसके आचरण की तीव्र भर्त्ता बारम्बार कौ रै 
ओर अपनी घोर ना-खुशी कौ उसे धमकी भी दी है। 

अवधं मै नियुक्त मेजर पामर ने गवर्मर जनरल वरेन हैस्टिग्य को प्रतिवेदन 
दिया था, 'नवाब क प्रदेश मेँ निर्धनता अति भयावह अवस्था को प्राप्त हो चुकी ₹ै।' 

सन्‌ १७८४ मे, जिस वर्ष माना जाता दै कि इमामबाड़ा निर्माणाधीन था, 
तत्कालीनं त्रिरिश गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिस लखनऊ मे नवाब का अतिथि था। 
हस सायन्ध मेँ डेविस लिखता है- ""जनवरी, सन्‌ १७८४ ई० पे हेैष्टिग्स नै, 
जिसने पामर से सुन लिया था कि आसफ़ठदौला उस (हैस्टिस) कौ अव्धं आने का 
निम॑त्रण देनेवाला धा, लखनऊ जाने का प्रस्ताव रखा ताकि नवाब ओर कम्यनौ के 

चीच का लेखा पूर्णतया समायोजित किया जा सके । जब नवाब का निमत्रण ६४ 
फरवरी, सन्‌ १७८४ को मिला, तब यह तय किया गया कि हेस्टिग्छ अवधं जाए । 
हेरिटग्स १७ फरवरी, सन्‌ १७८४ ई० की संध्या को कलकत्ता मे चल पड़ा। उसकै 
आने का सबसे महत््पर्ण प्रयोजन यह था किं एक वर्ष के भीतर, कप्यनी कौ ओर मे 

निरन्तर बढ़ते जाने बाले नवाब के ऊपर ऋण ओर बकाया धन-राशि का पुरा-पूरा 

हिसाब चुकता कर ले, वसूल कर ले।'" 


ॐ%. कहौ, पृष्ठं २०८। + 
ॐ. वही, पृष्ठ २।८-१९१। 
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वरी ग स्थानं का उल्तेख मिल जाता है जहां लखनऊ 
“1 र ० कौ नवाब ने ५५ धा व ५ 
इख . ७८३ से १३ नवम्बर, ‡ ० 
1 
वजीर (अर्थाद्‌ वाब) > उसे अप रीवान-खाने पे ठहरया जिस इमारतबावलौ 
जरते # ओर अधिन मेहमान कै रूप मे उसकी आवभगत क्ती। 
लङनऊ अने वाला अत्येक दर्शक जानता है कि इमारत-बावली 
इमामबाड़ा-संकृत का एक भाग ही ह| इमारत-बादली तथाकथित इमामबाड़ा के 
बगल मै ३। तथाकथित इमामबाड़ा बीच मे है, ओर इसके दाई तरफ़ ध इमारत 
बावली †ै त्वा बाई ओर तथाकथित मस्जिद है| उन बहु-गंजिले भवनों मे से हर 
एक भ्रवन मे बौमियों कमरे रै। ये तीनों एक विशाल, परोरी दीवार म धिरे हए है 
इस परिषीय दीवार मे र दमविते कमर ६ै। यौ वह विशाल म्दिरराजप्रासाद 
संकल रै ओ आक्रमणकारी मुस्लिमों द्रात विजित किए जाने से पूर्वं इसके 
हिन-स्वामी निर्माताओं दवारा भस्य भवन" के नाम से एकारा जाता था। हम इस 
निष्कर्ष पर पहुचे रै कि भत्स्य भवन' एक संस्कृत शब्द है। मत्स्य अर्थात्‌ 
मछली हिद पुयण-कया ओर परम्पर मेँ १० अवतारे मे मे एक अवतार है। 
बन के नाम के सत्यानुलूप ह इस मन्दिर-रजमहल संकुल के ऊँचे-ऊंचे द्वारो के 
दैन ओर दडे-बटे मत्स्य अभी धौ उत्कीर्ण देखे जा सकते रै। ये आकृतिर्या भौर 
त्व्य-भवने नाम दरबारी चाटृकागे दवारा लिखित उग्रवादी मुस्लिम वर्णनं के उस 
इदे क जुठला देते ईँ कि पत्स्य भवन गिर दिया गया था, ओर उसी के स्थान 


र मुस्लिम विजेताओं न इमामबाड़ा ओर एक मस्जिद का तिर्माण करवा दिया 
था 


११४ 


उन मुस्लिम टावौ का जाली, असत्य होना, कई बात मे, अनेक स्रो से 
स्वत: एत्व ठै जैसे उनम से किमी एक में भी इस बात का निश्चय नही है कि 
हदु मतस्य भदन कब गिराया गया धा? इसे गिराने की क्यो आवश्यकता हई? 
ओर इते किसने गिरवाया चा? यदि मतस्य पवन गिरवा दिया गया था, तौ उनके 
पाल इस बात करा कोई स्पष्टीकरण नही है कि उस स्थान एर मत्स्य आकृतियं 





ब. तकनौहुत गाकनतौव, 5 ७४९। 
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अभी भी शोभायमान क्यौ है? यदि यह माना जात्ता दै कि इन मत्प्याकृतियौ वातै 
इस (बड़)इमामबाड़ का निर्माण मुस्लिम नवां ने ही करवाया धा, तो भी मुस्लिम 
लेखकों ने इस बात का स्पष्टीकरण नहं दिया है कि किन कारौ मै नवाब > 
कुरान कै धमदिशो की अवदहैलना की है ओर अपन भवनों कौ मछली कौ मूर्ति 
द्योतकं आकृतियो मे सुशोभित किया दै। 

स्वयं मुस्लिम लेखकों मे मे भी किसी को इस बातं का मिषिचत जान 
प्रतीत नहीं होता किं किस मुस्लिम शासक ने क्या ओर कब बनवाया चा? कुछ 
लोग एसा दावा करते प्रतीत होते रै कि पूर्वकालिकं मुस्लिम शेख्नादौँ ने एकं 
अथवा अधिक राजमहल बनवाए थे ओर फारसी नामावली कै ग्रति अपनी सुजान, 
रुचि होते हृए भी उन्दने उनको 'पंचमदल' नामक संस्कृत नाम दिया। हमारा 
विश्वाय दै कि पंचमहल नाम "इमारत बावली ' अर्थात्‌ कुप के चारौ ओर बने 
भवनं कै लिए ही प्रयुक्त हआ है। यदह वह भवन टै जिस्म गवर्मर जनरल 
हैस्टिग्स को उसके आतिथेयी नवाब ने ठहराया था। अबू तालिब नै यह स्यष्ट कर 
दिया है कि नवाब इस भवनं को अपने दीवानखाने अर्थात्‌ बैठक अथवां 
अतिधि-गृह कै रूप मेँ ही उपयोग मे लाया था। यह इस बात का ठोस प्रमाण है 
कि नवाब स्वयं भी बगलवाले-- साय कै बडे इमापबाडे मे निवास किया करता 
धा। हेस्टिगस इसी अहाते मे सन्‌ १७८४ ई० मेँ धा ओर यह वही वर्ष है जिस वर्ष 
॥ इस इमामबाडे का निर्माण किया--कल्पना की जातौ है। यदि इमामबाड़ा 
निर्माणाधीन था, तो नवाब आसफ़ठदौला वँ किस प्रकार ठा हभ था। साध ही 
उसने नाक-भौह चदान ओर अकारण क्रोधित हो जाने वाले व्िटिश गवर्नर जनरल 
वरेन हिस्यि्य कौ उसी स्थान में नहीं ठहराया होगा नहा, विश्वासानुसार्‌ 
इमामबाडे का निर्माण करे वाले हजारों मजदूर काम कर रहे होते। इन मजदुरो 
द्वारा इधर-उधर उठायी-फैलायी गवी धूल-मिद्री व शोखयुल मे तो हेस्टिग्ष का 
जीवन ही शोचनीय कर दिया होता। यह मुस्लिम दावे की नितान्त ठ को सिद्ध 
करता है कि आसफ़द्रौला ने ही उस तथाकथित इमामबाड़ का निर्माण करवाया 
धा। यहं यह भी ध्यान मेँ रखना चाहिए कि हैर्टिग्स यह संकल्प करके आया धा 
कि वह कम्पनी कै ८४ लाख रुपए नवाब से वसुल चुकता करेगा। जब नवाब के 
सिर पर इतना ऋण था क्या वह विचार भी कर सकता धा किं इतना व्ययशील 
मामबाड़ा बनवाया जाए? 
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दार उद्धत मुस्लिम लेखक अब्‌ तालिब दावा नहीं करता है 
कि ०५ न्ह वज क्त 11 धा, एक अन्य उग्रवादी 
म्म वे यह सफेद दठ भी लिख डाला ?। 
नड तलाक तेडक महम पैनल > उत्ते विम 
क दरबार क एक मुस्लिम अध्यापक "पंचमहल!" कै पाय उय | स्थान पे दहा 
किसके पूर्वौ किनारे पर आसप़्डदीला दरार निर्मित बावली स्थित है।'' _ 
रकरण से मिन प्रत्येक पूर्वकालिकं हिन्दुभवन कौ संरचना का त्रेय किसी 
मर्म शासक को निर्तज्जतापर्वक दे देने कौ अति कुटिलतापूर्ण ओर गन्दी 
आदत. जो मृस्लिम तिधिवृत्त लेखको मे धी, उसका एक विशिष्ट उदाहरण ऊपर 
दिया गयां है। न 
मुहम्मद कैल्न ये सर्वथा पृथक्‌ , अबु तालिब यहं दावा नहँ करता है किं 
आसण्डरौला नै लै बावली -भवन कां निर्माण करवाया था। हम्‌ ऊपर ऊर विस्तार 
सह पते ले दे चुके है कि किस प्रकार नवाव आसफ़उदौला एक धूर्तं नवाब 
चा चो ब्ररिरा लोगे के धन के प्र भरने ओर शेष बची धन-राशि को अपने 
जलौ डानदरे को खिलाने-परिलाने व स्वयं की जंगली पाशविकःवृत्तियो की तुष्ट 
करने के लिए ह स्वयं अपनी मो ओर दादौ से विशाल धन-रशि एता रहता 
ध। 
स्ववं महम्मद फैजवट्धा भी, जो यहं दावा करता है कि नवाब 
आसण्यदैला ने बावलौ-भवन ओर इमामबाड़ा भी बनवाया था, हे यह नही 
ताता कि इसका रूपरेखांकन कियने तैवार किया, वह कब बना था, इसके 
बेम कितने दर लगे ये ओर इस पर कितनी धनराशि खर्च हई थी। पाठक को 
ह भा ध्यान रडना चहिए्‌ कि कुओं कै चागो ओर भवन-निर्माण करना तो हिन्दू 
कं रिव सुचि र ह। एस कृप-भवन (बावली -दमारत) भारत के प्रायः 
क हद रवां की राजधानी मे देखे जा सकते है। ये कृष प्रायः 
ष मविप्महल यंदृ पिद कृष स्वयं ताजमहल मे भी है, जिसे अब चीन 
द्ध किया ज चुका है। इसे शाह ने हथिया लिया 


४. चाद यावग, पृष्ठ ८८। 
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धा-- स्वयं उसका निर्माणिं नहीं कराया धा। 

स्पष्टतः मुहम्मद फजबख्ा का, बिना किमी सन्दर्भ अथवा संगति कै, मत 
यह लिख देने मे, कि इमारत-बावली का निर्माणं नवाब आसफदरौला दरार 
कराया गया था, उदेश्य यह धा कि वह एक अनुचित, असत्य दावे का उल्लेखं 
करके भारतं मे पुस्लिम (भावी) सन्तति का लाम कर रहा चा! एेचा करे ते वह 
अन्य मध्यकालीन पुस्लिम त्िधिवृत्तो की सु-व्यवहत, अ-प्रमाणिकः, वेर्हमानं वाली 
आदत, परप्पा कौ ही निभा रहा धा। वह जानता थां कि यदि भविष्य मँ कपी 
क्रिंसी अज्ञात पाठक द्वारा इस ग्रथ का सूक्ष्म अध्ययनं करिया गया, ततो वह स्वयं 
तो इस दुनिया से बहुत दूर एसी जगह पहुंच चुका होगा जहौ मे सृष्षम बच 
पड़ताल, जनान-तलबी कै लिए उमे कोई नहीं ला सकेगा। इतिहास कै 
विवेकशील विद्यार्थियों कौ चाहिए कि वे एसी अनुत्तरदायित्वपूर्णं उग्रवादी 
रिणणियों को तव तक ग्राह्य, स्वीकार नं कर जब तक उनकी पूरी मूष्षम 
जँच-पडताल न कर तँ। नवाब आसफ़ उदौला द्वारा इमारत-बावली बनाए जाने 
वाले मुहम्मद फैजबर्छा के कथन पर विश्वास करने को इच्छुक व्यक्तियों को 
चाहिए कि वै अन्य समर्धनकारी प्रमाण भी ददं ओर स्वयं मे धी यह प्रश्न कर कि 
हुनका निर्माण कब हआ था, किसलिए हआ था, इस पर कितना घन खचं हआ 
था, इसके रूपरेखांकन ओर निर्माणादेश त्था मंगायी गई भवन-निर्माण सामग्री 
के संगत प्रलेख कहँ है? तथ्य तो चह है कि, जैसा हम ऊपर लिख ही चुके दै, 
आसफ़ठदरौला कै पास किसी रचनात्यक कार्य के लिए सपव ह नहीं था। उसका 
जौवन तो अपनी मँ ओर दादी को लूटने तथा उस सम्पूर्ण धन कौ या तो अपनी 
निम्न-स्तरीय वासनाओं की तुष्टि कसे मेँ अथवा ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनौ का 
विशाल धन-कण चुकाने मेँ दी बीत रहा धा। 

यदि आसफ़ठद्ौला मे इमारत-बावली का निर्माण कगया होता, तो वह 
मस-हीन पशु की आकृति जैसी न दिखायी देती, जैसौ आज है। सयषट हिकि 
इसकी अलंकारिक हिन्दू भरस्तर-साज-सज्जा को इसके मुस्लिम विजेताओं ने अपने 
धर्मा मर्पिपूजा-विरोधी उन्माद मे उखाड़ फैका है। 

हमने जैसा ऊपर उद्धृत किया दै, अबू तालिब ने इमारत-बावली का 
निर्माण-्रेय आसफ़उदौला को देने के बारे मे चुप्पी साध कर ठीक ही किया दै। 
वैते उसी मे हमे यह सूचना दी है कि वरेन हेस्टिस को उसके आतिथेय ने उसौ 
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इमारत-गाक्लौ भे उहराया था। इस सम्बन्ध मे अबू तालिब नै जो कुछ कहा दै, 
करर भौ अधिक गहतपूर्ण ह। बर तालिब पर्वे्षण कता है-- "जव गवर 
लखनऊ यै है था, अकाल पड गया ओर कीमते इतनी ऊंची हौ गयीं जितनी 
सैको क्वो से लोगो मे कभौ सुनी नहीं धी। हजारो लोग अपक्षय के कारण मर 
गाए। उपने चँ लाशों कै देते से उत्वन हई सङ़ध ने, सारे शहर मे दगन्धि 
कैला दौ। इ दिपत्ति के समव मे कक अपरे लोगो म जो लखनऊ म निवास करं 
सै चे, अकालपीटित च्यकितयौँ कै प्रति असीम सहानुभूति दिखायी, जब तक 
अकाल चलता रहा तब तक पच सौ यां एक हजार असहाय व्यक्तियों को भोजन 
तवा स्वासव्य-चिकिल्वा उन अग्रेजौ मे मे र्येक व्यित ते प्रदान की, ओर फिर 
उनको घर भेव दिया" *** 
यह अति महत्वपूर्णं साह्य है जबकि मुस्लिम उग्रवादियों ने चुप्पी साधी है 
ओर जयत कौ यह दिश्वास दिलाकर प्रमित किया है कि यह तो आसफउदौला 
हौ चा जिसने अकाल-राहत कार्य के रूप मे इमामबाडे का तिर्माणादेश दिया था। 
अब्‌ तालिब >ै, जौ गवाब का समकालौन ओर एक कर्मचारी था, हमे सूचित 
किया है कि यदपि लखनऊ मे मर रे ओर भूख से तड्प रहे लोगो पर अग्रेजों मे 
शी तरस छाया, तवापि नवाब न उन लोगों कौ विपत्ति दूर कने मे कोई कार्य 
स्वयं नहँ किया! फंस के विद्रोह कौ हौ भांति, नवाब आसफ़उदौला ने श्री यह 
आश्चरं किया हलेगा कि लखनऊ के लोग गोरियां उपलब्ध न होने पर केकः 
छाकर काम ञ्योँ नहो चला लेते। 
~~ अतः लद्धनऊ के निवासो, इतिहास के विदरर्थियों ओर ¦ 
दशकं कौ इम अभप्रेरित कपट-कथा मे विश्वास नच्च करना क 
अहता हं चह व्यनिति था बियने बड़ा इमामव़ा या लन मे कोई भ भवन 
मबृह्ाया ६ कोई भी भवन 


। १९ 
प्रतिबिम्ब है। हन्नारवर्पीय लम्बे इस्लामौ शायनं क चिरकालिकं आतंक का 
दुष्मभाव भारतीय मानम पर हृतना अधिक प्रतीक होता दै कि जब कपी ओर जँ 
करीं कोई मुस्लिम दावा विद्यमान होता दै, वद्नं वै उम दावे कौ वैधतता अथवा 
उसके समर्थन मँ किसी प्रमाण को गने का साहस ही नही कर पातै। वै सहज 
रूप में स्वीकार कर लेते है कि वह मुस्लिम दावा वैध है, ओर यदि वह अवै भरौ 
है तो उसे सहन करए लते हँ! आश्चर्य तो यह है कि पर्चिमी विदाने चे भौ वरी 
परवंच्यता अथवा अकचि अथवा आतंकित होने की स्थिति को प्रदर्शन किया रै। 
यह प्रदर्शित करता है कि परिचभी शोधकर्ताओं कौ क्षमता मै प्रस्थापित 
जन-विश्वास अनुचित है। कम-से-कम भारत मेँ एेतिहासिक शोध कै कषेत्रम तो वै 
बिल्कुल ही अयोग्य सिद्ध हुए है। बड़े इमामबाडे का निर्माता चोने के आफ 
उदौला के दावे पँ द्च॒ट, असत्यता कौ खोजं याने मेँ उनकी विफलता ओरं भी 
अधिक शोचनीय एवं तिरस्कार-योग्य है। क्योकि आसफ़उदौला कै शासन-काल 
का इतिहास व्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के इतिहास कै साथ गधा हुआ रै। 
आसफ़रदौला के सभी कामों पर, लखनऊ ओर उसके आस-पास ब्रिटिश 
कर्मचारियों की निरन्तर निगरानी रहत्ती थी। उनकी दैनन्दनिया, सरकारी रिपणियाँ 
ओर पप्र-व्यवहार उपलब्ध है, किन्तु फिर धी कीन, होय, फ्युंसन जौर प्रसौ 
ब्राउन जैसे व्रिरिश लेखकों ने इस जन-विश्वास को बिना टोका-राकी किए, 
करिसी प्रकार की शंका के अभावं मेँ ही प्रचलित हये जाने दिया है। इसलिए यह 
कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होमि ताजमहल जैसे भवनों भौर फतेहपुर सीकरी जैसे 
नगरों के बरे मे किसी प्रकार के घोराते की शंका नहीं की। एक हजार वर्षीय 
मुस्लिम शासनकाल मे लडखडाते मुगल-खानदान मे भारत में सार्वभौम -सत्ता 
ग्रहण करते हए बिटिश लोगों ने उस समय प्रचलित ओर पक्की तरह से जडं 


1 कि यदपि 1 मर एक विश्वविद्यालय जमाए हुए कपट-जालो में प्रारम्भ से ही यह विश्वास कर लिया कि भारत मे मभौ 
कौ शेवं बारी बाती है, तथापि ॐ वरग मे योग्य इतिहासकागौँ की विद्यमानता महत्वपूर्णं नगरों ओर भवनों की स्थापना मुस्लिमों द्वारा हौ कौ गई धौ। उन 
एक कपट-कय को मन व रा बङा इमामवाड़ा बनवाने की कपट-जालों को पूर्णतः अंगीकार कते हए व्िटिश लोगों ने भाततीय इतिहास भे 
यह तौ भारतीय इतिहास से इ १ परह पृष्ट हो जाने दिया है। किसी भी प्रकार के शोध के ग्रति सहज अयुक्तियुक्तता का प्रदर्शन ही करिया है। 
~ कि षका की स्थिति का अत्यन्त दुःखद इमामबाडे पर एक सरसरी दृष्टिपात के बाद तनिक स्म विवेचन से ही उनको 
र क्ल 7ाितीन, पृष्ठ ७८। यह अनुभूति हो गई होती किं वह मुस्लिम दावा निराधार ही था। यदि यह 


इमामबाड़ा अभी २०० वर्षो से भी कम समय पूर्वं का हलौ बना हुआ होता, तो वहं 
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१२० लखनकं के इमामनाडे हिन्दू राजभवन द 

इतनी ध्वस्तावस्था ओर लापरवाही को पराप्त इन हौता। यदि ब्रिटिश लोगो मे 
वह भावप्रदणतता दही हेती, तो ननि इस्लाम दावो कौ जौच-पडताल की होती 
ओर खह मालूम कर लिया होता किं लखनऊ क्ते साथ-साथ फैजाबाद के भी सभी 
रेतिहासिक भवन प्रचीन हिनु य्यत्ति र। जैसा धी रै, पूर्वकालिकं व्रिरिश 
ज्ञास आौर विद्वान लोगों ने भारतीय इतिहास करौ निरर्थक, निस्सार इस्लामी दाव 
ते णर दिदा ह ओौर ब्रिटिश पुरत्व अधिकारियो > ओँ मुंदकर उस प्र अपनी 
नो लगाकर, आधिकारिकता का प्रमाणप द दिवां रै। यह न केवल रौक्षिक 
कु-रेवा है अपितु घोर उपेक्षा ओर अनौवित्य भ है जिसकी तीत्रतम निन्दा की 
जानी चाहिए। 





पि 


तथाकथित म्रहान इमामबाडा 


इससे पूर्व अध्याय मेँ यह देख लेने के बाद कि आसफ़दद्रौला | फसा 
दिवालिया नवाब था जो स्वभावतः शरीर-मुख भोगी, कामक, सांसारिक 
भरोगलिप्त था। हम इस अध्याय मेँ उस समस्त साक्ष्य कौ जँच-पडताल करगे जौ 
तथाकथित (बडे) इमापवबाड़ के सम्बन्धं मे उपलब्ध है। 

इस सम्बन्ध में दो विशिष्ट विवरण मिलते है। सर्वाधिक मान्य विचार यहं 
है कि नवाब आसफ़द्रौला ने लखनऊ नगर के अकाल पीडितं व्यक्तियों के 
हितार्थं राहत-कार्य के रूप मेँ बडे इमामबाड़े का निर्माण सन्‌ १७८४ ई० मँ 
कराया था। एकमात्र दूसरा विवरण मुहम्मद फैजबररा का है। केवलं उसी ने 
लिखा है कि इमामबाडे का निर्माण सन्‌ १७८४ पे नहीं अपितु सन्‌ १७९१ ई० 
म हुआ था , ओर अकालं से राहत के लिए नहीं अपितु ताजिया के कारखाने के 
रूप मे हआ था। उपर्युक्त दोनों मँ से एक भी विचार की पुष्टि प्रलेखालकं प्रमाण 
अथवा स्वयं परिस्थित्ि-साक्षय से भी तो न होती है। उन दोनों परस्परं विभिन 
विवरण से कोई भी विवेकी, निष्पक्ष इतिहासकार यह निष्कर्ष निक्रालने पे सक्षम 
होना चाहिए कि वे एक-दूसरे साक्ष्य को निष्फल कर देते है, ओर इसलिए बड़ा 
हुमामबाड़ा (व छोटा वाला इमामबाडा भी) एक पूर्वकालिकं हिन्दू भवन है| 
मुहम्मद फैजबल्का की टिप्पणी, संयोगवश, हमे इसं बात का एकं विशिष्ट ओर 
स्पष्ट उदाहरण भी अदान करती है कि नितान्त इठे; निराधार दावे भी लिखते 
समय मुस्लिम तिथिवृत्तकारो की पलक भी नहीं पकती ची। इस्लाम उगरवाद कौ 
मग थी कि इस्लाम कै लिए वै भारत मे बने सभी भरवनों ओर नगरों के लिए 
(अपने)दावे करे। यह कार्य उन्होने प्रमाण के किमी विचार की चिन्ता किए बिना 
ही निर्लज्जतापर्वक ओर बदले की भावना मे किया। यह तथ्य इस पुस्तक मे तथा 
इसकी पूर्व पुस्तकों मे, यथा 'ताजमहल हिन्दू राजभवन है, 'फतहपुर सीकरी एक 
हिन्दू नगर है", आगे का लाल किलां हिन्दू भवन है", 'हिन्ली का लाल किला 
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एः लखनक कै इमामबाडे हिन्द. राजभवने है 
हिद ललक" भली-भोति सिद दिगदित किया जा सुका ह! 
रक अरे लेखक लिखता है- "इस इमामबाड़े का निमणि नवाब 
आसफउकतैला द्वारा घोर दुर्भिक्ष के वर्ष मे सन्‌ १७८४ इ० मे कराया गया धा, 
ताकि दर्भ से पौडित लोगों को कुछ राहत मित सकते कथा भे कह गया है कि 
" अहुत सरे उच्च पदाधिकारी , उच्च वरगवि लोग भी भूख से पडत होकर इस 
कारं म मजद्र कले पर बाध्य हले गये थे, ओर उनका पान सम्मान बनाये रखने 
क लिए उनको रादि के समय जुलावा जाता था व उगकी मजदूर का भुगतानं 
किया जाता चा। नदाब के सभी वास्तुकलाकार बुलाए गए थे ओर उनसे कहा गया 
कि वे अयनौ अरतियोगितापूर्णं योजनां प्रस्तुत करे, तथा यह ध्यान रखें कि भवन, 
मद किसौ क नकल = ह अपितु सौन्दर्य ओर विशालता मे अन्य सभौ भवनों से 
ष्ठ न्ना चषदिए। भवन एर जो विशाल, शानदार अलंकरण ओर साज-सजावर 
सुलोधित धे, वे सधौ विनष्ट हये गए है, किन्तु इमामबाड़ा अपने निर्माता क भव्य 
स्मारक कै रप मे (सिर ऊंचा करके) खड़ा रै ओर यहीं पर इसका निर्माता नवाब 
भी दफनाया पडा दै।'" 
उपर्य अवतरण कई दृष्टि से महत््पर्णं है। सबसे पहली बात तो यह रै 
कि किसौ अकथनीय अर्थात्‌ म्र कानाफूसौ, सुनी सुनाई बात के अतिरिक्त इसमे 
किसी भौ एेमे आधिकारिक प्रमाणं का उल्लेख नहीं किया गया है जिसमे सिद्ध हो 
कि आसफडौला को इमामबाङ़े का निर्माण श्रेय देना उचित है। यदि इमामबाड़ा 
सन्‌ १७८४ ई० मे हलौ बनाया गया था. जैसा कि दावा किया जाता है, तो इसे 
०५५६५ ° वर धी बने हुए न हए है। फिर, क्या कारण है कि इसका कोई 
क 7 है जबकि ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी, नवाब ओर 
रं ॥ मध्य परस्पर खोचा-तानी के सभी विस्तृत विवरण उपलब्ध 
ह? वदि नवाब ने सदपुच हौ इमामबाड़ा बनवाया होता, तो ब्रिटिश कम्पनी 
त | । श कम्पनी मे, 
= अहृत भागं कण नवाब पर चदा हमा था, उस परियोजना 
आपतिवनङ लौ उदाव ती अदा | जना पर 


है कि लग्पग 


स 
१ जोण््त््‌ प्रकरः लिन्‌ ` 
ध्व प्रोढट लिशथिर्‌ पार के मा प्तक ऋ पृष्ट २२६। 
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खनक कै हृभाबाद हिन्दू. राजभवनं है 


॥ २३ 
क्ता भि लखनऊ पै ठहरा था। साचं ही, उमे इमारत-बावलौ यै 
उहसया गया था जो इमामबाडई क साध ही बनी हई है। च्या वरन दित्य कै 
साधी कर्मचारियों ने इमामबाड़े का निर्माणं अंकित नही किया होता? जैयाकि 
उपर्युक्त अवतरण मे कहा गया टै, यदि इमामबाढ़ का निर्माण यत भे अथवा दिन 
नै दता था, तो क्यां वरेन हैर्टिगस की निद्रा म धृल-मिदरी, कोलाहलं ओर 
चीख-पुकार मे विध्न-बाधा कभी नीं हई थी? किन्तु किमी अधिलैखं प एेसा 
अंकित नहीं मिलता है जो यह दर्शाता हो कि बह (वरेन हैर्टिग्) कभी नाराज 
या अशान्तं हआ दो। एक अन्य मुख्य प्रश्न यह है किं उग्र मपय नवार स्वयं 
कहँ ठहरा हआ धा? हमारा साग्रह कथन है किं नवाब स्वयं इमामवा मेँ हौ 
निवास करता था क्योकि समकालीन लेखकों ने उस इमारत-बावली का संदर्ध 
नवाब के टीवान-खाने अर्थात्‌ बैठक अर्थात्‌ अतिधि-गृह के रूप गे प्रस्तुत किया 
है। नवाब बहुत दूर्‌ कहीं नहँ हर सकता था, क्योकि ऋषी-आतिथेवी के कूप मे 
वाब को ब्रिटिश गवर्मर की कृपा अतति वांछनीय थी। अपने ब्रिटिश ऋणदाता 
अतिथि को सदा प्रसन रखमे के लिए सारी व्यवस्था का निरीक्षण नवात्र को स्वयं 
हौ कसना पड़ता था। नवाब अपने परिचरे के भरोे नहं रह सकता था क्योकि वे 
सब बेईमान, श्रष्टाचारी, आवारागदं थे, जो अपना समय धूग्रपान, बातचीत ओर 
अश्लील कषुद्रताओं मे गवाते फिरते थे। 

यह विश्वास भी निस्सार दै कि प्रबुद्ध, गणमान्य व्यक्ति्यो ने भौ एत्र के 
मजदूरों के रूप गे कार्य किया धा क्योकि भवन-सरवना एक अत्यन्त तकनीकी 
कार्य है। न काम करने वाते, उच्च वर्ग को सम्भवतः रा्तोरात, बदईं या कारीगर, 
अधवा लुहार अथवा शिल्पकार या ओवरसियर के रूप मर कार्य नहीं मिलं सकता 
था। उनको तो एक साधारण मजदूर की भरति कार्य कर पाना भी असम्भव ह 
प्रतीत हआ होगा क्योकि दिन-भर की धकान उनकी शाकं ओर मनोवैज्ञानिक 
सहगशदिति सै परे की बात होती। अन्य बेहूदगी यह कहना है कि उनकी मबद 
का धरुगतान रात्रि को किया जाता था। यह तौ कोई पगी कथा जान पड़ती है, 7 कि 
किसी जीनियरी परियोजना का मित्य-नियमित लेखा.विवरण । यदि गणमान्य 
व्यविति दिन मे सभी लोगं के सामने हौ मजदूरी कते द, तो फिर उनमे इष 
आशा का कोई अर्थ नही कि वे अपनी मजटूरी प्रप्त कले के लिए एषि कौ भेष 
बदलकर आया करते चे। ओर यदि वे अपना सारा दिन मजदूर कले मे ओर रि 








लखनऊ के इमामबाई हिन्दू राजभवने 


मजदूर क वेतत रा कले के लिए प॑तिवद् खड़े रहने मे विता देते थे, तौ. 
रे ओर कड सोते थे? यदि वे सोते नही थे, रत मे अथवा दिन भे, तो वे कार 
किले दिन जक कः सकने की हिम्मत रखते धे? साध ही, हमको यह भी तो नही 
बतावा जाता किं वास्तव मे उनको मजदूर कितनी दी गई धी। इतनी भीषण विपा 
कौ हतत भे तो मजदूरी के रूप में धूगतान किया गया धन एक अति । 
मचल ओर संगत विवरण होगा। किन्तु स्पष्ट है कि मुस्लिम कपर-जाल रचे 
बालो ने इस रकार कौ सृष्ष्म जँच-पडताल की कभी कल्पना ही नहीं की धी। एकं 
इन्व असंगति यह रै किं इमामबाडा जैसी परियोजना मेँ तो हजारो व्यवितियों की 
निवदित हई होगी। क्या वे गणमान्य व्यक्ति आशा कर सकते थे किं इतनी 
दिशाल यंख्या ये भी उनकौ वास्तविकता इस प्रकार छिपी रह सकती थी कि वै 
शि ऊ सपय अपनी मजदूर लुक छिपकर ग्राप्त कर सके। यदि आशय यह है 
कि काम केवल राति के समय हौ चला कता था, ओर दिनं कै समय वह॑ 
सुनसान द्वौ जाया काता था, तौ इस बात को कहने मेँ कोई तत्व नहीं है कि 
मजद्रं रारि को प्राप्त की जाती थौ। मजदूरी का भुगतान तो स्वाभाविक रूप में ही 
क्त्येक काम कं पालौ के अन्त मर किवा जाता। ओर जरं करीं मजदूर लोग रत्न 
कोकामकते है, चं उनके वेतनं करा भुगत्तान प्रातः पोर-काल पे ही करिया जाता 
ह। इ अकार्‌, यदि गणमान्य व्यदितियों न रत्र को भी काम करिया होता, तो भौ वे 
विना पहन न्त रह सकते थे क्योकि उस विशाल काव मे हजारो लोग ले हए 


१२४ 


खस्य ऊ पमे लपेट दिया ताकि इतिह्सकारौ को 9 


| ॐ इतिहासकार सर एच ० एम 
ऋ ल ५८५ न कि "यह इतिहाम एक निर्लज्जतापू्णं ओर 


"॥ 
च्म अगे बताता कि 
आगे बता है क वादने सभी वास्तुकलाकागे मे कहा कि 
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¢ 3५ 
वे एक प्रतियोगिता मरस्तुत कर्‌। यदि एेसा दै, तो नवाब ने भवनेयौजनाओं के हैमे 
वैकडों प्रारूप प्राप्त किए होगे। यदि यह बात है, तो क्या आयफडदरौला कै 
दरबारी तागणन्न- पतरौ गँ एसा प्रक्र श्री प्रतियौगत्पक्त मानचित्र प्राप्य र । दोक नवाय 
के पास तो बहत सरे आए होगे ? हम यह भी नहीं बताया जाता कि प्रतियोगिता 
की घोषणा किस प्रकार की गई धी? क्या इसकी घोषणा नगादे बजाकर कौ ई 
शौ अथवा हाथ के लिखे पर्च बटे गये धे? सम्पूर्णं कहानी मं एकं अति महव 
विवरण विलुप्तं दै ओर र कि नवाब वास्तव मैं क्या बनाना 4 ) जव 
तक कि वास्तुकलाकारों क यह न बता दिया जाए कि भवनं का निर्माण किस 
प्रयोजन से किया जाना है, भू-खण्ड की लम्बाई-चौ डाई कितनी है, कौन-सी 
सामग प्रयोग करनी है, तथा कुल धनराशि कितनी है जो व्यय करनी है तब तक 
कोई वास्तुकलाकार अपना बनाया मानचित्र किस प्रकार प्रस्तुत कंर सकता है? 
यदि प्रतियोगिता मे सम्मिलित हने वाले सभी अतियोगि्ों को ये सब विवरण 
दिए गए थे, तो उस सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार का कुछ त कुष्ठ अश तो नवाब आसफ़ 
उदौला के दरबारी प्रलेखों मे उपलब्य होना चाहिए्‌। किन्तु स्यतः सा कोई 
अभिलेख प्राप्य नही है। हमे यह सूचना भी नही है कि नवाब ने यदि कौ ८ 
गाई थी, तो वह मकबरे कै लिए धी, अथवा राजमहल, अधवा शत» | 
ब्राजार, अथवा मस्जिद, अथवा सराय, अथवा ताजियों कै कारखाने के लिए थी? 
केवल यह कहना कि “भरे लिए विश्व का अनुपम, अदभुत भवन बनी ५ 
की कहानी मेँ तो आह्वादकारी ९ है, किन्तु गम्भीर इतिहास मे एर 
बेहदगियों के लिए कोई स्थान नही £। 

५ हमे लोगो म से कृ थोडे-से (लोगों के) नाम भी 9 क पर 
नहीं बताए जाते जिन्हने तथाकथित इमामबाडे के लिए अपनी निरमाण-याजन 
क (= कसे को भी कहा जाता है ङि इमापरबाडे पे ५.४ 
अलंकरण ओर साज-सजावट"' थी। यदि बह वास्तव भर धी, त भु ५ 
वह समाप्त, विलुप्त कैसे हो गयी? ब्रिटिश कप्यनी द्वार व १ 

तक तो इमामबाड़ा नवाब के अपने वंश के १ 
ददित कसे के लिए कोई अभिलेख अथवा स्पष्टीकरण व 
साज-सज्जा किसने हरायी, ओर कब व क्यो हटायी ? पर्क्षः स्पष्टीकरण ` 





15 लखनऊ के इमामनाहं हिन्द राजपवन दै 
कि इ्मापगाडा एक पर्वकलिक, चीन हिन्‌ राजमहल है, इसलिए इसे 
(५ अलंकरण च। अपने रोनमहलो की दीवारो ओर छतों को 
अद्वितीय च्छित, तातेन ओर आकृतिःनिरूपण से सुसज्जित, सुशोभित 
ऋते कै तिए हिद्‌ लोग वियात ह मस्तिम अभिलेख स्वीकार कते है कि 
इतामबहे मे एमी सोर-सजावर ओर अलंकृति था, किन्तु वै चह बता पाने मे 
द्यं ¶ छ कड आर कैसे यह सब लुप्त हो गया? हमारा स्पष्टीकरण है कि 
इमानाहौँ क शेखजाद मे लेकर आगे कै सभी मुस्लिम आधिपत्यकर्ताओं ने 
हिद गोग ओर लौ को मिटा दिया है क्योकि इस्लामी धमन्धिता इस 
बर्दाषति नदौ कर कती चौ) हिन्द अलंकृति मुस्लिमों की ओंखों में तेज, नुकीले 
करि कौ ततः चुधती ची। किसी आधुनिक लेखक न विवरण नहीं दिया कि वह 
सार-यजावर व्या शौ? उनको किसी ने भी देखा प्रतीत नही होता यद्यपि उन 
सी म यह सुना है किं वे अलंकरण-वस्तुठं अतीतकाल में विद्यमान थीं। 
त्रौ रस्य का कहना रै कि इमामबाडे का काल्पनिक निमि स्वयं भी 
हसौ भवनं मेँ टफनावा पड़ा हआ है। हमे आश्वर्यं है कि नवाब-निर्माता स्वयं भी 
उसां शानदार, विशालं भवन मँ दफ़नाया पड़ा रै जिसे स्वयं उसी द्वारा बनवाया 
ज याता ६। क भ यह नही कहा गवा है कि उसने इसका निर्माण अपने 
मक्तबरं के क्य रं हयौ करवावा शा। फिर वह इसमे क्यों दफ़नाया गया होना 
नाट? साय हं, इमागबाडे म उसका दफएनाया जाना भ एक मुस्लिम-कपटजाल 
हं सकत है क्वौकि उपरके दफ़नाए जाने के प्रमाण-स्वरूप कोई कवर वदं 
विमान नहं ह! कढ निटल्ते मुस्लिम का एक वर्ग इमामवाड़ के निम्न-तलीय 
७६ मे जमघट लगाकः, सिकृडे बैठे रहते ईै। उस स्थान पर एक द्री फैला 
रख है ओर एक जगता इसके चारो ओर लगा रा है जिसे अन्यत्र ले जाया जा 


सकता ₹। जो कु पता पडता है, वह यह है कि भवन की 
छी काश , वह यह दै कि भवन की देखभाल कटने वाले 


ली १५.९५.०८ ५ कि उस भवन को मावजनिक उपयोग हेत 
अपने अधिकार मे ते लेने के लिए कर्मचारियों को दूर रखा जा सके। जब 








लखनकं के इमामबाडे हिन्दू | ॥ 


प्रशन किया जाता है कि वहां कौं कत्र क्यो नहौ # करे कनै 
दलम व्यव आगापरवक वतत ति आलं ल 
हआ है, इसलिए नि्न-तलघर उवते स्थानं कौ कवर (मजार) ये चिद्भित नही किया 
गया ह। स्पष्ट है कि यु तं धरामकं है क्योकि दिल्ली मे तथाकथित कटनी 
ओर हमायूं के मकबरे तथा आगरा गें ताजमहल वैसे अन्य भवन मै सबै 
निचली मंजिल मेँ वास्तविक कत्र ओर उसमे ऊपर कै भाग मँ मजार भी बनी हुई 
कही जाती ह। अतः, सीधा प्रश्न अब यह टै कि उसी प्रकार की एक मजरा 
इमामवाड़ं के निम्न-तल पर क्यौ नहीं मिलती ? हमारा अनुमान यह दै कि द़नाए 
जाने की असत्य कथा के प्रचारकों के पास इतना समय, धन अधवा इदय नहीं चा 
कि वे इमामबाड मेँ एक ब्युठी, जाली मन्नार बना पाते । अतः उन्हेनि मात्र इतने ये 
ही सन्तोष कर लिया कि चारों तरफ तौ जोरदार अफ़वाह फैली दी ओर उत स्थानं 
पर दरी विचा दी। तलघर मेँ आसफउद्ौला की काल्पनिक कव कौ अति-रहस्यमय 
गाधा, इस तथ्य से ओर भी पेचीदा हो जाती है कि वह अवात मुद्रित रै, 
रहस्यमय रूप से बन्द है। भतः, इस बात कौ जान पाने का कोई मार्ग नही रै कि 
वहं सचमुच आसफ़उद्दौला ही दफनाया हमा पड़ा है, अथवा जिसको आज 
उसकी कव्र अनुमान किया जाता है उसमे कोई खजाना या हिन्दू देवप्रतिमा 
ओर संस्कृत शिलालेख छिपा दिए गए ईै। इमामबाडौँ के तलघर खोले जने 
चाहिर्ण ओर उनकीं सूक्ष्म पुरातत्तीय जाँच-पड़ताल की जानी चाद्विए। बड़े ओर 
छोर, दोनों ही इमामबाडं के तलघरों की लम्बाई चौ इई अवश्य ही बहुत 
विशाल होगी। तलघरो मे बड़े-बड़े कक्षौ ओर बीसियोँं कमरों का स्पष्टीकरणं 
मृतक नवाबों के प्रेतं की धमा-चौकड़ी वाले कारो के रूप में नहीं किया जा 
सकता। सन मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मुस्लिम कपर-कथाओं की सृष्म 
जौँच-पड़ताल करने में श्री फोरस्ट जैसे लेखक अपने कर्तव्य का पालन करने मेँ 
विफल रहे है। 

भारत सरकार का पुरातत्व-सरवेक्षण विभाग भी विश्वास करता दै कि 
' बड़ा इमामनाड़ा ` सन्‌ १७८४ ई० मेँ किफ़ायत उल्लाह मामकं वास्तुकलाकार 
की योजना के अनुसार आसफ़डद्रौला द्वारा बनवाया गया था, ओर उसकी मृत्यु 
हो जाने पर उमे उसी मे दफ़ना दिया गया था ।'"* इस पुस्तक मेँ भी किसी 
प्राधिकारी का उद्धरण नहीं दिया गया है। इसे हमे यह भी नहीं बताया गया है किं 
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न लछनङ कै इमामवाडे हिन्दू राजभवने है 


क्रादत उल्लाह था कैन? चदि कियत उत्ता? वास्तुकलाकार धा तो वहं 

पारवितर कौ है जिसको उसने बनाया ्ा- एसा विश्वास किया जाता है 2 वह 

लङनं ये अधवा अन्य कहं रह रहा श्चा? उसका वेतने कितना था? ओर 

मामबाडा बनने मे कितने वर्ष लगे थे? उस भवन कै निर्माण का प्रयोजन क्या 
चा दद कौ बात है कि ऊपर जिस पद्धति का संकेत हमने किया धा, उस प्रकार 
> स धौ चिद्धन मे इस समस्या क सूष्म जंच-पड़ताल कर का विचार ह 
क्ल किया। यदि उन्म एेसा किया हेता, तो अभी तकं इस इमामबाड़े की कथा 
का योयला कभी का एता कर लिवा हता इसलिए, इतिहास के विधिवेतताओं > 
त्वेक रेतिह्वसिक मामले की वकील-सदृश पृछ ताछ ओर अत्यन्त सृष्टम 
त-पद्धति का अनुसरण कसे का आग्रह किया है वूकि भारत सन्‌ ७१२ से 
१९४७ ई० तक विदेशी शासन का गुलाम रहा है, इसलिए भारतीय 
इतिहासकाो ने बह स्वधाव बना लिया है कि प्रशासन द्वारा जो कुछ भी दिया 
जाए, उ बिना किसी शंका, प्रशन अथवा हील-हज्जत के ज्यों -कात्यो स्वीकार 
कर लिया जाए। इसके सभी निष्कर्षा को शिरोधार्य क लिया जाए। इस निरुब्ोगी 
वृत्ति का अब, इसी कषण से परित्याग कर देना हयेगा। 

प्रसंगवङ, यह भौ कह दिया जाए कि पुरात्त विभागं ने चुप रहकर मुहम्मद 

कैबबल््ा कौ उप्ष कर दौ हैजिसते ठ ही अकित कर दिया है कि वह सन्‌ १७९१ 
ई० का वरं हौ था जब इमापवबाड़ा "पुरा" ' हआ था, चाहे इसका जो भी अर्थं हो। 

. भरात्‌ सरकार के एकं अन्य प्रकाशन मे भी, बिना किसी प्राधिकारी का 
उल्लेड किये हौ, उद्त किया गया दै कि "यह भवन सन्‌ १७८४ ई० मे 
अकाल-पीडित जनता को कुछ राहत देने कै लिए बनवाया गया था। कहा जाता है 
किं नगर कै बहुत सारे संभान निवासी अभाव के कारण अपने आपको कारीगें 
म सम्मिलित कर पाने को विवश ह्ये गए थे, ओर उनकी इज्जत बचाने तथा उनके 
निम) अज्ञत रखने के लिए उनके नाम छुपाकर रखे गए थे, ओर उनकी मजदूरी 
कः धगत हमेशा गवि के समय ही किया गया घा, ` । 

अक्ल स हत दिलतानैवाली परियोजना के रूप मे इमामबाड़ा बनाने की 
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ललन कै इमामबादै दन्द राजवचनं दै 


| ४2, 
कहानी कौ बारम्बार दाहराए जान चैके दरक ह आश्चर्य च इख 
व इमे अधिक 
्। [1 ् ~ ॥॥ १4 । ऋ, पु ष गद्निरिदा ए ए,। ग्न्त 
करत मे भो अविल स ए बत = दाक 
सम्भवतः गजिरियर के संकलनकर्ताओं ने मोचा हौगा कि चकि इ ऊद्नी कर 
सम्बन्ध पूर्वकालिकं नवाब आसफडद्ौला मे था, इसलिए इमे तौ सत्व मान सै 
लिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट प्रदी कता है कि सत्य अनुखंधानक 
बिल्कुल भी नहीं किया गया है, ओर भारतीय इतिह्स के र्य मे आब जो भी 
रस्तुतं किया जा रहा है, वह आंँग्ल-मुस्लिम इठो ओर कपोल-कल्यनाओं कौ 
भरारी, रदी देरी माद्र रह गया है। 

हुसैनावादी इमामबाड़े के रूप में विख्यात अन्य इमाम के बे मे कहा 
जाता है कि "नसीरुदीन दैदर ( सन्‌ १८३७ ई०) के चाचा मुहम्मद अननौशाह > 
स्वयं को दफ़न करने के लिए शानदार हसैनाबादी इमामबाड़ा बनवाया धा।'" 
एक मुस्लिम शासक के बाद दुसरे शासक द्वारा स्वयं कौ दफनाने के लिए 
उपयुक्त स्थान-स्वरूप एक मकबरा बनवाने का वह बुदा दावा इस्लामी शासन के 
इतिहास मे बहुत बार दोहराया गया है। भारत मे सभी पुस्लिम शासक पूर्वकालिकं 
हिन्दू भवनों में दफ़नाए पड़े है। किन्त इस सत्य को स्वीकार करे मेँ अपनी हठी 
समने के कारण मुस्लिम चापलूसो न सामान्यतः एक मृत शासक के मक्बे का 
निर्पाणप्रेय उसके उत्तराधिकारी को दे दिया। जँ कहौ किसी उत्तराधिकारौ को 
मकबरे का निर्माण-परय नहीं दिया जा सका, वह मुस्लिम दन्तकथाओं म शासको 
कौ यह निर्माण-ग्ेय दे दिवा गया कि उस व्यक्ति ने अपने जौवन-काल मही 
अपना मकबरा बनवा लिया था। हसैनावादौ इमामबाड़ा भौ एक सा हौ भवन रै। 
किसी भरी व्यित ने अत्यक्षतः इस पर प्रशन-प्िप्रशन , पू्ताछ नह का है। यदि 
मुहण्भद अलीशाह ने इसे अपने ह प्रकरे के रूप गँ बनवाया धा, तो यह भवनं 
'हसैनाबादी इमामबाड़ा' क्यो कहलाता था? ओर इसके प्रलेख , दस्तावेज कहां 
है? इस पर कितना धन खर्च हुआ? इसका वासतु-कलाकार कौन धा, ओर उसने 
इस भवनं के लिए जो मानचित्र बनवाए थे, वे कतं है) साथ हौ, जिसे आज 
हसैनावादी इमामबाड़ा कहां जाता है वह एक भवन न होक उन अनेक भवनो का 
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१३ लल्लतकः के दमापबाडे हिन्द गजपरवन † 
ध. 


एक संकुल, सपरह ै जिसके भीतर अनेकं चिरर्धक कवे ठसाठस भरी पड़ी है। 
मस्तिग शासक इतने बुद्‌ ओर गेवकूफ व्यक्ति नरी थे जो तूटे हए हिन्दू ५ को 
रर हः किस का मकबरा बनवाने पर खच करते। इन भवनो < इधर-उधर बनी 
हई अनाम के उर मुस्लिम हत्यारो कौ ह जिनको हिन रक्षको ने तलवार के धाट 
उहार दिया धा उन भवनो मे एकमात्र मुस्लिम योगदान उस इस्लामी सफ़ेदी वी 
उनिक परते है जिनके नीचे उन भवनो पर सुशोभित हिन्द साज-सजावट छुपी पडी 
है उदा उत विषय कर दिया गवा है। अपिरिक्त प्रमाण ते य मे हम अगते 
अषध्याद गै उन हद्‌ अंगीभूतं लक्षणो का उल्लेख भी ` जो उन दोनों 
इमामबाद कौ परिसीमा मे अभौ धरी विद्यमान है! 





[५ के इमामबाड हिन्दू राजमवन है १३१ 


4 जहां तक सप्त-खण्ड कौ बात है, वह सात-पंजिला एक स्तम्भ दै। पारक 
ते यह ध्यान रखना चाहिए किं हिन्दुओं के लिए सामान्य बात थौ कि वै अपने 
राजमहलौ ओर स्तम्भो को मातमत मंजला बनवां। इस प्रकार, जिस स्तम्भ का 
नर्माण-गरय मुहम्मद अलीशाह कर दिया जाता दै, वह एक पूर्वकालिकं हिन्दू 
स्तम्भ रै। 

तथाकथते बड़ा इमामबाड़ा बनवाने भँ खर्च हई लागत कै बारे भे एकं 
गजनिटिय लिखता हैः ""आसफ़द्रौला न इमामबाडे पर दस लाख ₹> खर्च 
किए। ` वकि गज्ञिरियर्‌ मे किमी प्राधिकरण कौ उद्धुत नहँ किया गवा दै 
इसलिए स्पष्ट है कि इसमे एक मुस्लिम-पाखण्ड का उल्लेख मात्र ही कर दिवा 


उस महमद अलीशाह क बे मे कला जाता है कि उसने '*सङक के 
क्न एक शानदार तालाब बनदाया धा ओर इमामवाडा से थोड़ी दूरी पर एक 
मस्जिद बनवानौ शरू क ध जिसके बा मेँ उसकी अभिलाषा थी कि दिल्ली की 
जामा-मस्जिद ये धी बड़ी हो यह अभी भी अधूरी बी खड़ी है "उसने 
सतडण्डा, एक स्त्य भौ शरू किया, "' किन्तु वह भी पुरा किए बिना ही छोड़ 
दिया गया था। 
आग्ल-परम्लिम यन्थो कै पाठो का अध्ययन करने मे इतिहास कै विद्यार्थियों 
कौ अत्यधिक सावधान, जागरूक होने कौ आवश्यकता है। ऊपर दिए गए 
जकतरण जँ सृकं समीक्षा काते हए पाठक यह भी विचार कर सकता दै कि क्या 
कटं ठेस मुस्लिम शासक हे सकता था जो अपनी मृत्यु के पुवं ही अपनी कब्र 
क्ते लिए मक्ता बनवाए; एक तालाब, एक मस्जिद ओर एक निगरानी-स्तम्भ भी 
अनकाए, किन्तु अपने या अपमी बेगमो अथवा बच्चों के लिए भरी एक महल या 
भवन चनं बनवाए? क्या वह अपने बनवाए स्तम्भ को संस्कृत का दिव्य-नाम 
सखण्ड अयति स-खष्ड ' देता? जिन भवनो को मुस्लिम शासको दवारा 
अधूरा जनदाक्न छ दिवा गया कहा जाता है, वेतो वे एूर्वकालिक हिन्दू भवन 
है चो हदा जाने के समय मुस्लिम गोला-बारूद से नष्ट हो गए अथवा 
धिकार मे आ जाने के बाद पूर्तिभंगक दस्लामौ धारक उन्माद पे तोडे-फोडे 
ए इति > परक विद को “आपूर” भवनो के बारम्बार दहर गए 
ष स सरद, सावधान र्ना है। विजित ओर ध्वस्त, शतिग्रस्त हिद 
। चह एक मुम्लिम शाब्दिक कपटजात्त है। 


|  - वाता 






















गया हे। लागत की यह काल्पनिक संख्या हमारे इस निष्कर्षं कौ ओर हौ इगित 
करती है कि सपर्ण इमामबाड़ा-कथा ही सरासर जठ है- अन्य कृ नही 
सरकारी ग्ञिरियर जिस अति आकस्मिक, धावुक, रूखे ओर अनत्तरदायी 
ढंग से संकलित किए गए ह उसको सिद्ध करने कै लिए हम पनः उस लखनऊ 
गज्ञिरियर का उद्धरण प्रस्तुत करगे जिसमे पृष्ठ १५६ प्रर लिखा हैः“ (अवध के 
अन्तिम मुस्लिम शासक) वाजिद अलीशाह की ३६० रखैलं थीं जिने मे प्रत्येक 
के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ एक-एक कमरा था।'" हम इस वक्तव्यं कौ चुनौती देते रै। 
कोई भी व्यक्ति हँ लखनरऊ मे एेसा एतिहासिक स्थल बता दे जलँ ३६० कमरों 
की एक श्रं खला परिवेष्ठित है। इसके विपरीत, हम पाठक को सूचित करएना चाहते 
है कि मुस्लिम दरबारों के चाटुकार वेश्याओं की संख्या सदैव बद़ा-चदाकर बताते 
थे क्योकि वे इस्रको मुस्लिम शासक कै उच्चस्तर कै लिए आवश्यक, शोधनीय 
समङ्ञते थे। यह असत्य, काल्पनिक संख्या जितनी अधिक होती धी, उत्तनी ही 
अधिक सापर्थ्यं उस मुस्लिम शाकं की समञ्जी जाती थौ। प्ुस्लिप दरार कै 
चापलूस लोग बड़ी शान मे कहते फिरते थे कि प्रत्येक वेश्या को पृथक्‌ पृथक्‌ 
कमरा दे रखा धा। यह पुरानी बात ही है। अब्रुल फएज्नलं नै भी अपने कुख्यात 
तिथिवृत्त 'भईनि-अकबरी ' मे लिखा है कि अकबर की ५,००० से ऊपर वेश्याएं 
रखैले) थी ओौर उसका एक विशाल भवन संकृल चा जिसे वे सभी ५,०५० 
महिलापं पृथक्‌ स्वतंत्र कमरों मेँ रखी गई थी। दरबारी चाटुकारो द्वारा एसे 


५. अकच प्रान का गजिरिवर 
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१४२ लखनके के दमामबाहं हिन्दू राजभवने ¶ै 


क्पर-जल ध्स्दतं किए आनि तो ठीक £, किन इतिह्यस के विचार्यो को चह 
शोषा नष्ट द किव इन छठी बात पर जयोक त्यौ विश्वास स्थापित कर तै 
आर उनकौ सन्नाह जानते को भी प्रयत्न न क। १९ 
कुर्न धौ विरस करता †ै--' बड़ा इमामवाड़ा, चौय नवाब आसफ़ 
उल दवाय सन्‌ १७८४ ६० के अकाल के ४५९ गहत -कार्य ५।। १ रूप बनवाया 
कया चा।''^ करयुर्सन उपर्युक्त कथन के समर्थन मे किसी आाधिकरण का उल्लेख 
गता जत 1 ग इसीलिए, इतस ओर वासुकला के सभी वारधयो कौ 
जावधान कना बाहौ है कि वे फायुर्मन पँ कोई विश्वास रथापित न करे। वहं 
अति लापरवाह ओर अविदवसनीय व्यक्ति है जो विना समद्भे-बृहे ही रूढिवादी 
निष्को एर पैव गवा ¶ै। हम एययुर्सन की रचनाओं के अध्ययन से इस्‌ निष्कर्ष 
पर पैन र कि उसे ओर परसी ब्राहने दोनों न मिलकर हथियाए्‌ गए हिन्दू 
धवन कौ प्रमवशा मुस्लिम भवनं कहकर ओर हिन्दू वास्तुकला की व्याख्या 
क्दारौ अधवा भारतीय-जिहादी कला कै प्रामक रूप मेँ करके, इतिहास ओर 
कास्तुक्तला कै सभी विद्रानौ कौ दिगभमितं कर दिया रै। भारतीय इतिहास ओर 
पिद गास्तुकला कै सत्य शान कौ हृदयंगपं करने के लिए सभी विद्यार्थियों को इने 
दोनों पश्विमी विद्वानों की रचनां का अध्ययन करते समय विशेष रूप से 
सावधान रहना चाहिए। 
~ एक अन्य प्रशमी लेखक कौन ने लिखा है "“सन्‌ १७८४ ई० वाले 
क ५० भवक्तः अकाल पङ इस पर नवाव आसफ़ठद्दौला ने संकल्प किया 
5 काह सत के उपाय के कृप परे उस काम को शुरू किया जाय, ओर यह 
कह जाता ¶ै क इसको पूर कले मे पते हौ दस लाख ते अधिक स्लिग खर्च 
ऋ दिवा गया शा कैत उल्लाह वह वासतुकलाकार वताया जाता है जिसके 
नमूने स्वीकार किए गए चै। परम्परा का कहना डपिक्ष 
अमर जगते बर का कहना है कि अभी तकं के अनेकं समृद्ध, 
०५४८५५० शिः इते अभाव-गरस्त हयो गये थे कि वे विवश 
मैते क काम करे लो च) साध गारा-चूना का परलस्तर तसल , रेकरियोँ 
उनको टकषग॒ दिलति के ए श पदावनति, शोचनीय-स्थिति भौर लज्जा से 
---___ एवाव बहुत सोचःविचार के बाद अनुमति दे 


"तलम्यदः द = पा 
; | कर्नुकना | क्त्य | 
४. भाीष आ पं कुना क ध, कष्ठ ||, पृष्ठ ३२८। 
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१३३ 
दी किं हनं वित्रा प्रिय नौतितियौँं की मज्नदूरी शेषि कै 
म प्रकार कानी आग चलती रहती †।1"* 

यदि कीन > अपने लिखे ए ्त्यक गाद के ि्ितरषःकौ सूम सीदा 
कल की तगक भ परवाह कीत त उपरवा ससत कर ॐ 
अन्ततिप्त कपट-जाल को तुरन्त दख लिया होता। वह इस तथ्य के प्रहि सचेत रै 
कि वहं म्र सुनी-सुनायौ बात को ही उद्धत कर रहा रै यदौ कारण र कि वह 
अपने प्रत्येक वाक्यांश के माथ "यह कहा जाता दै", "“परप्यर का कहना रै"*. 
"'इस प्रकार की कहानी आगे चलती रहती दै“ आदि-आदि जोडतां सहता ‡। 
वास्तुकलाकार का 'क्िफ़ायत उल्लाह" उपनाम कैफियत उल्लाह" नाम भी एक 
काल्पनिकं नाम ही है। यदि ठस सचमुच ही इमामवाड़ा बनाने का आदेश दिया 
गया होता, तो इमामबाद्े से सम्बन्धित अनैक दस्तावेज पर उसका नाम प्रात चे 
जाता। किन्तु इमामवाड से सम्बन्धित कोह धी दस्तावेन्न नहीं ईै। परिणामस्वूप, 
किपफ्रायतत उल्लाह का नाम कहीं भी अंकित नीं मिलता। 
जदं तक लागत का प्रश्न है, हमे सदैव यती विश्वाय करै को कटा 
जाता रहा है कि यह लगभग दस लाख रुपया रही ईै। अब, कीन नै अचानक हौ 
इसकी कल्पनां दस लाख स्टलिग अर्थात्‌ लगभग डेढ़ करोड़ रुपया क ली है। 
पहली संख्या की भति ही यह संख्या धी परी तरह काल्पनिक हौ दै। यदि 
इमापबाड़ा वास्तव पँ नवाब आसफ़उदौला न बनवाया होता, तो अनुमान-कल्यना 
कएने की कोई गुंजाइश ही ज रहती। कुल खर्च अभिलेख की एकमात्र वस्तु रह 
जाती- एक तथ्य अंकित हौ जाता। हमे आश्चर्य इस बात पर होता है किं यद्यपि 
लखनऊ के नवाब के दरबार मेँ स्थित व्िरिशं ईस्ट इण्डिया कम्पनी कै 
कर्मचारियों द्वारा चौबीसों घण्टे, रात-दिन निगरानी रखी जाती थौ ओरं नवाब व 
विरिश अधिकारियों के मध्य लगातार तू-तू, मै-पै की तक्र कौ जड़ एक 
विशाल ऋण-राशि धी, फिर भी इमामबाडे का यथार्धं निर्माण ओर उससे 
सम्बन्धित यह विशाल लागत की राशि त्त्कालोन दरबारी दस्तवेन्नो पे 
उल्लिखित क्यों नही दै। हमे इतमे अधिकं ब्रिटिश विद्वानों की विशिष्ट उदासीनता 
ओर अरुचि पर भी आश्चर्य होता है जिन्हेनि पुस्लिम-श्ूठौ बातो कौ नवाब क 


समय भुगतान की ऋपर। 


४. दिल्ली"लखनकर आदि फै दर्शकों कै तिर कैन कौ तिर्दशिका, पृष्ठ ६८। 


नि 
रक जललनकः के इमामवाडे हिः रजभवन ¶ै 
दरार मे स्थित स्दकैद र्मारियो क रिणणियो सै भी सत्यापित करने की बात 
कभी 9 कौ हौ भति कीन प्री उ समय भिता सगल , सीधा-मादा 
चि हमा # जव कह ललनऊ के अकाल पी व्यदितयो के प्रति नवाब 
आसफ्डदैला क दिन्ता कौ सर्वप्रथम चर्चा करता रै, ओर फिर निम्नवर्गीय कार्य 
कनै > उल हेती के कारण लज्जा मे उनकौ रक्षा करने के बारे पँ उनकी 
भावुकता कौ बात करता †। आसफठदौला के स्वभाव ओर उसकी वृत्तियो पर हम 
वरप मश पारक्ये को वह समदने के लिए पहले ही डाल चुके है कि वह 
जपने पडा छौ पडा, यचरणाओं मे द्‌ -खी, वित होने वाला अंतिम व्यक्ति 
छा-उते कोई दुःख नी हे सकता चा। दूसरी वातं य है कि वह अपने 
व्यभिदयरौ सुखोपभोग मे इतना आकण्ठ लिप्त रहता धा किं चह यह जान ही नहीं 
चकला था कि किसौ समय कहौ पर भी अकाल पड़ा हभ था। साथ ही, वह एक 
द-सम्भोगी भौ धा। अपनी प्रजा कौ भावनाओं या उनकी शारीरिक सुविधाओं का 
कोर ध्यान रखने कौ बजाय वह तो उनको अमुविधा मे डालने एवं उनको 
निरादत्ति कले मे असीम सुख का अनुभव करता था। अपनी भाव-विकृति मँ ही 
चह विश्वास करता चा कि वह सामान्य लोगों पर जितनी विपदां ढाएगा ओर 
उनक्ता जितना तिरस्कार करेगा, उसकी खशी उतनी ही अधिकं होगी ओर उसका 
स्र भौ, वुलनात्मक रूप पे, उतना हौ ऊँचा होगा। इस तथ्य का सविस्तार वर्णन 
आयफ़उैला मे सम्बन्धित अध्याय मे किया हौ जा चुका है। उदाहरण के रूप मे 
क जदं तौ स्मरणं रने वाली बात यह है किं उसने साग्रह कहा था कि 
ल्क कि पीडाकारो भीषण गमी के दिनो मे भो आसफ़उदौला की आवश्यकता 
र मह क़ का निर्माण किया जाए ओर उसके गज्य कौ शेष जनता 
०७ खादर व्यजनो मे वंचित द्री रहना प्डैगा। 
कश्च का आक्तार १ ‡ 
ऊंाई ९ ट तक थ दैव १५ 1. € | फीर ५५ करता है जिसकी 
यौन नब को दष्तके लिए बली १) द, क्या एसा बड़ा कमरा किसी 
कोषागाः एेमी ' क्या एक दिवालिया नवाब का खाली 


सकता †2 भव फवबूललर्जी कर सकता र , ओर उसको बनाए भी रख 


इस विशाल चतुष्कोण कै दाव ओर एक मस्जिद दिखाई रैगी जिसकी 


„न 


लखनकं कै इमामबाह हिन्दू राजभवन ॥ ३५ 


बरही ची पीनां द | यह प्रस्जिट म्रूल नपून ; क्राएकः धागं ओर त मके + नमूने ५, > 
चार चौद लगा देती है।' “ 1 
यह कोई संयोगमात्र ही नही कि दोनों तथाकथित बडे ओर छोर इमामबादे 
भवन-संकुल है जिनमे पृथक्‌ पृथक्‌ तीन-तीन भवन टै। बड़े इमामवाड़ तै जैसे हौ 
कोई व्यक्तं मुख्य द्वार ये प्रवेश कतां दै, त्यौरी उसकै बायी ओर बावली महतं 
अर्थात्‌ एक केन्द्रीय कूप के चारौ ओर बना भवनं सम्मुख आता दै। व्यक्ति कै 
दायीं ओर तथाकथित मस्जिद है ओर सामने बड़ा इमामबाङ़ है। इन सभी तीनो 
भवनों का एक सम्पृक्त अस्ति है। यह तर्कं देना वदी बात दै किं किसी व्यक्ति 
ने बावली पहल बनाया था ओर फिर कुछ वर्षो बाद आसफठदौला ने इमामबाड़े 
को बनाने का आदेश दिया था। इख तथाकथित्त मस्जिद कौ किसने ओर कव 
बनवाया था, मात्र अल्लाह ही जानता है। उनकी एक सष्युक्त योजना का हौ एकं 
अंश होना इस बात से सिद्ध होता है कि एक दीवार है जिसके भीतर यह सपर्ण 
धवन-समूह परिवेष्टित है। उस दिवार मे स्वयं भी दु-मंजिते कमरे चने हए है। 
प्रनगढन्त इस्लामी वर्णन मेँ भी केवल इमामवाड़ क निर्माण कौ हौ बातं करी 
जाती रै; हमें यह नहीं बताया जाता किं बावली महल ओर तथाकथित मस्जिद 
तथा निरर्थक कमरों ओर बहत ऊँचे द्वारौ मे पररिचिम कौ ओर तथाकथित रूम 
दरवाज्ञा अर्थात्‌ राम-द्रार ओर इमामबाडा-महाकश्च के सामने पध्व-द्रार--दक्षिण 
की ओर मुख किए है। यदि इमामवाड़ा मुस्लिम संरवना होती, तो इसका 
मुख्यद्वार दक्षिणाभिपुख न होता। साथ ही, इमामबाड़े कौ ओर मुख किए विशाल, 
दुमंजिला नक्कार-खाना न होता। यह तो निश्चित बात है कि नवाब पर भारी कर्ज 
कौ वापसी के लिए साग्रह मांग का उत्ेजनाकारी ब्रिटिश संगीतं आजीवनं सुनने 
के बाद भी अपने मृत-कशं मे मृत आसफ़उद्ौला ने अपना मन बहलान के लिए 
हिन्दू संगीत सुनना पसन्द मदय किया होगा। नक्कारखाना, एक इस्लामी मकबरे 
अथवा विलक्षण इमामबाडे मे, कभी भी आनुषगिक भाग नहीं होता। यदि 
इमामबाड़ा ताजियो का निर्पाण-स्थल समदा जाता दै, तौ उसके निर्माण पे संलन 
कारीगरों का मम बहलाने के लिए हिदटू-संगीतं कौ आवश्यकता नही है। साच ही 
नव्कारख्ाना तो मस्जिद के लिए प्रतिकूल ओौर चिदा, क्रोधित करने वाली वस्तु 


८. कीन कौ निरटीशिका, पष्ट ६१। 
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लखनऊ के इमामनादे हिन्द राजपवन है 
१३६ 


| इय चर्च रे यदस्य ६ कि बिस धवन कौ एक ; 9/१. 
कथा ज रह र, वह रामावणक्रलीन युग का १ निः क" 
हद्‌ मन्दे ओर सजभवनो मं वै संल नव्करखाने, नगाडखाने होते है। 
रिद ऋ वरूतकड-सदश शिखः पूरी तरह हिन मादर » नमू का है 
कस (वाल आकल, एक लना तलघर ओर निमन-तल क ऊप त)-मनिले 
किन भौ मस्डिद के लिए अक्र य है| इये भी अधिक नेोन्मेषकारी, 
[दलरौ तव्य चह ६ किं इसमे हदु का प्रवेश व्जित ६। इस्लाम, 
इ यरदर्तकसरी धर हने के काला, गैरमुस्लिमों के लिए माव उन्ह स्थानो मेँ 
देश अना कला र जिम मृस्लिगो को आशंका है कि †रमुस्लिम लोग इसे 
अपनो पूर्वकालिक मम्पतति कहकर वापष ते सकेगे। इसमे बिल्कुल स्पष्ट हौ जातां 
र @ि स्याङूधित इमामबाड़ा-परिसीमा मे तथाकथित मस्जिद मे अमुस्लिमों क 
रेरा स्वो भना रै उदक लखनऊ कन हनै अन्य मस्जिद मे अमुस्लिमो को प्रवेश 
शा रै। उस तदाक मस्जिद कौ यदि पुरातत्वीय जाच-पड़ताल कीं जाय, तो 
च सिद्ध छिया जा यक्ता रै कि वह धवन लेशपात्र भी मस्जित नहीं है, अपितु 
तक ग्राचीन हिद मन्दि है जो वि्योपतनत मुस्लिम आधिपत्य मे चला गया था। 
दिस कर विदेशं मुस्लिम अक्रमण्छगियो > भारत का एक अति विशाल भाग 
दिङ्य के फलस्वरूप अपने मधिकार मँ कर लिया चा, उसी प्रकार यदि एक 
नद्ध भी हिव लिया था नो उस भवन्‌ के इतिहास को असत्य करने ओर 
्रानक छ्य मर प्र्तुत करने कै स्थान पर उय तथ्य को वैसौ ही निडरतापूर्वक ओर 
खुलेआम स्वाकार कर लेना दाहिए। 
इमाभ्बां के दर्शकं को एक अन्य बात पर विचार करना चाहिए। यह 
वज ितद श यः उसा भक्त कौ है जिय आकार का इमामवाड़ा है। 
०५५४६ 1 कने वाले, अधवा उसमे कायं करन वाले, अथवा 
च अतय @ ज नमान पढने, मरने के लिए भा इतनी बड़ी मस्जिद 
रेच रवप उत भव को मस्जिद कौ संज म 
द। ददि बादल क हिन्दु मन्दिर था ओर यह पश्चिम की ओर 
ततो ठनमे गे एक भवाव ह मम्बिद व इमामबाड़ा पश्चिम पाश्वं मे रहा होता, 
आक्रमणकारिवे क तौ यः पर्य व त कर्‌ दिया गया दोता। विदेशी मुस्लिम 
+ म रह्म है। संगमरमरी ताजमहल 








॥ --- कै इपागबाहं ध गजभवन है १ क 


का उदाहरण लो। इसमे भी एकनसे दो भ्रवन है यो पूर्वं ओर परिम, दोन 
दिशाओं से इसकी ओर मुख किए हए ह किन्तु उनमें चे मत्र एकं को मस्जिद कै 
्रामक रूप मे प्रस्तुत किए जाने कौ प्रक्रिया तब ये चली आ रै दै ज दे हिनु 
राजा जयर्भिह से उस भवन-संकुल को शाहं > हथिवा लिया चा। उनमें बे 
अदि एक मस्जिद दै ओर दुसरा मात्र विशाल मद्कश्च, वैया आकल कपट -कूप 
र कहा जातां है, तो वे एक ही नमूने के, आकार के ओर यमान लम्बाई -चौडादं 
कै क्यों हो? उदाहरण कै लिए, स्या किसी भवनं क केर स्नायागार आर 
अतिधि-कक्चं अथवा चैटक एक यमान होगे? 

एक अन्य त्रिरिश नैखक लिखता रै-'"आसफठरौला 
(१७७५-९७ई०) ने बड़ा इमामवाड़ा, रेत्रिडेसी ओर विव्रियापुर हाट 
बनवाया" । किन्तु वह अपने कथन के पश्चपोषण मेँ किसी दरबारी दस्तावेन्न जैसे 
प्राधिकारी का उल्लेख नही करता। वह दमे यह भी सुचि करता है कि “वरेन 
हेस्टिग्स सन्‌ १७८१ ई० मेँ ओग फिर सन्‌ १७८४ ई० मे लखनऊ आवा था'"। ` 
यदि गवर्नर जनरल चारन हैस्टिग्य दो बार लखनङ मेँ एह था, ओर आसफ 
उद्रौला के शासनकाल कौ सम्पुर्ण अवधि मै गवर्मर जनरल का एक प्रतिनिधि 
अर्थात्‌ एक व्रिटिश रेज्रिडेण्ट लखनऊ में ह निरन्तर निवास करता रहय था, तो 
क्या कारण है कि एक भी व्रिरिश कर्मचारी अधवा दर्शक ते उस तवाकथित 
इमामबादे का निर्माण होने कौ चर्चा न्तौ कौ है, विशेष रूप मेँ तब जबकि 
परप्परागत रूप में विश्वास किया जाता है कि घोर दुर्भिक्ष के समय राहत-कारय कै 
रूप मेँ इस इमामबाडे का निर्माण करवाया गया था। 

इसके विपरीत, हमें जात होता रै कि चकि यह अंकित है कि वरेन 
हेस्टिग्स को सन्‌ १७८४ ई० मे बावली-महल मेँ ठहराया गया था। कहं पहले भौ 
अर्थात्‌ सन्‌ १७८१ ई० मँ लखनऊ आने पर-तीन वर्ष पूर्वं भी वल्ल ठदराया 
गया होगा। ओर वारेनं हैस्टिस को बावली-महल मे मुख्य रूप मे इसीलिष 
ठहराया गया होगा ्योकि यह बावली-महल उस सप्राद्‌ का भौ परम्परागत 
राजवंशी अतिधि-कक रहा है जो पूर्वकालिक अविस्मरणौय हिन्दू शासन कौ 
अवधि मे भी इस तथाकथित इमामबा़ा-राजप्रासाद का आधिपत््यकर्ता रहा है। 


९. नेत ए० टै® ए्दर्खन कृत तखन का सं्िपत इतिच, पृष्ट २-३। 
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तौ अकर, आड जिसके प्रामकं रूप मे मस्जिद कहा जाता है, वह उस दि | 


रज्कृलीनं हिन्‌ मन्दिर धा जिसने अपने राजमहल कै कष 
ए खं विर्पाण द चा ओर बावली पहल अतिधि-कक्ष कै ९ ॥ 
बनाया चा। 
छक अन्य पुस्तक मे लिखा है- "बड़ा इमामवाड़ा आसफ़उद्रौला द्रात 
बनदाया गया था [इसका) मध्य-महाकक्ष संसार का सबसे बड़ा कमरा विश्वाम्‌ 
किया जतो है। इर पर एक करोड रुपये अथवा दस लाख स्टलिग व्यय हुए कहे 
जति रै। किन्तु यह सदहारयद परम्परा है जब तक कि इसमें बहुमूल्य परत्य 
दुशोधित न रहे हो, किन्तु अब उनका भी कोई नाम-निशान नहीं है। इलियट कै 
अनुतरं कहानी इस रकार है कि नवाब आसफ़उदौला ने सम्पूर्णं भारत कै 
वा्टुकलाकारो ये क्च कि वे एकं इमामबाडे के निर्माण के लिए अपनी-अपनी 
योजनां प्रस्तुत करै- जिनको प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाएगा-साथ ही 
यह भ अनुदेश चे कि वह भवन किसी अन्य भवन कौ नकल नहीं होना चाहिए 
अर इयौ युन्दरता द शान विश्व के किसी भी अन्य भवन से अधिकं होनी 
च! सफल प्रतियोगी का नाम किफायत उल्लाह बताया जाता रै, ओर इस 
भवन का निरमाणोदेश्व स्वयं नवाब के गृत-पिण्ड को दफनाने के लिए एकं 
॥ व -- 4०७64 चह एकं पद्धति रही है कि वै 
नी मर हौ उन इमा की ं की प्री व्यवस्था 
जिनमे उनके अवशेष रखे जते थे--इसके लिए वे क का न 
इन मानले म देल तीत हता है कि नवाव आसफ़उदरौला मे इस महत्वपूरण बात 
थ इसोलिए वह शानदार भवन अव तोपलाने ओर बारूदखाने के 
र न ना एक एसा प्रयोजन है जिसके बरे में इस 
रेखा धी किवा जाएगा! १५० त रूप से कल्यना भर नहीं की होगी कि कभी 
यह अत्यन तरोेषकारौ अदतरण 
जावश्यक ह। स कितेवल 3 4 
आ उल्लेड नौ कला रै माद 7 कथन के ०५4. किसी ्राधिकारी 
गतत कपट-भरी कहानियों के जैसाकि उसकी 
१" स्क शतम, पृ ५०-५१। 
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इस अस्वीकृति से स्पष्ट है कि भवन की जो दस लाख स्टिंग लागत कहौ जाती 

& वह संदिग्ध परम्परा कौ है क्योकि भवन पर्‌ उस समय इतना खर्च नही हेन 
चाहिए धा जब तक कि उसमे बहुमूल्य हीरो-मोती न लगे हों। यह इस बात का 
स्यष्ट संकेत है कि तथाकथित इमामबाड़े का आसफ़द्रीला द्वारा निर्माण किया 
जाना मात्र सुनी-सुनाई बात है। यही कारण है कि कोई भी इसकी ठीक-ठीक 
कीमत नहीं बता सका है। संयोगवश, इस अवतरण मेँ अमावधानी-वश यह भी 
स्वीकार कर लिया गया है कि इस भवन मेँ बहुल-संख्या मेँ कीमती जड़ा पत्यर 
सुशोभित थे। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि इस्लामी आपिपत्य कौ इतनी सारी 
शताब्दियों के बीच उन सभी बहुमूल्य जड़ाऊ वस्तुओं को चुरा लिया गया है। 
कारण यह दै कि मुहम्मद-बिन-कासिम के युग से आगे सभी विदेशी मुस्लिम 
आक्रमणकारियों का उदेश्य हिन्दुस्थान से धन को लूटना ही था। 

यह लेखक, फिर उस कहानी के लिए प्राधिकारी के रूप मेँ इलिवर को 
उद्धत करता है जिसमे कहा गया है कि आसफ़उद्रौला ने अपने मृत-पिण्ड के 
अद्भुत, विलक्षण मकबरे के निर्माण के लिए सरे भारत से नमूने मंगवाए थे। 
चकि इलियर एकं आधुनिक इतिहास लेखक ही था, इसलिए उसने उसी 
किंवदन्ती को लिख दिया जिसको उसने तथाकथित इमामबाड़े के बारे मे बहुधा 
सुना था। इलियर किसी प्राधिकारी को उद्धृतं नहीं करता। वास्तव मेँ आसफ़ 
उदौला ने किसी अखिल भारतीय प्रतियोगिता की घोषणा की होती, तो उसके 
दरबारी अभिलेखों मेँ अथवा उसके दरवार मे स्थित ब्रिटिश कर्मचारियों मेँ से 
किमो न तो उस प्रतियोगिता का प्रारूप अथवा घोषणा-आदेश प्रस्तुत किया होता। 
ओर यदि सैकडो मानचित्र प्राप्त हुए थे, तो उनमें से कुछ तो आसफद्ौला के 
दरबारी कागरज-पत्रो मेँ उपलब्ध हए होते! 

हमने ऊपर जिस लेखक को उद्धृत किया है, वह पूर्व-उद्द॒तं अन्य वर्णन 
मे बहुत भिन ६ै। अन्य लेखकों का सामान्यतः यह मत रहा है कि इमामबाड़े का 
निर्माण अकाल से राहत-कार्य के हेतु, सम्भवतः ता्नियो के कारखाने एवं उनके 
भण्डार-धर के रूप में उपयोगार्थं ही हआ था। किन्तु पूर्वोक्त अवतरण में साग्रहं 
कहा गया है किं इमामबाडौ का प्रयोजन ताज्नियों के कारखानों के रूप मे उपयोग 
पे आने कान धा, अपितु स्वयं निर्माता करै मकबरे के रूप मे उपयोग किए जाने 
मे था। क्या अपव्ययी, व्यभिचारी आसफ़उदौला अपनी मौत के बारे मे ओर 





लखनऊ के इमामवाढे हिद रभव 





ॐ लिए एक शानदार मकबरा बनाने कौ यह क्तनी इतनी अधिकं बार कह जञ 
डुक है कि इस प्र विश्वास जह किया जा सकता। अब उपयुक्त समय आ गया 
है कि विश्व ठेसौ नितान्त ठी, ऊल-जतूल बातो से भ्रमितं होना बन्द कर्‌ दै। 
कम कम एकं बार तो किमी को अवश्य रुकना चाहिए ओर निर्माणादेशों 
हन्द व्यय लेखो, श्रमिक नाम-सूचियों, मंगाए धन सामान के देयकों ओर 
तते अध्वा अन्व प्रभावी शिलालेखों के रूप मे ठोस प्रमाण मांगना चाहिए। इस 
द्रे अपाद भे व्यदित को सयष्ट दिखाई दे सकता है कि इमामबाड़ा की असुत 
कदा मे तादमहल कौ क्तनी का हौ अनुसरण किवा गया हे। उसमे विश्व भर मे 
एक अनपम, अद्ितोय, आश्चर्यजनक मकबरे के निर्माण के लिए अखिल भारत 
अवा क एर ५५ की बात कही गयी है। 
युक्त अवतरण क्रा लेखक हमे आगे बताता है कि यद्यपि आसफ़ 

उता मे अपे मृत-पष्ड के मकरे प्र दस लाख स्टिंग व्यय कसे पे 
विश्वभः कौ सभी सावधान बरती धी, तथापि वह इसके रख-रखाव की व्यवस्था 
कला भूत गया, यद्यपि मरणोपरानत देसी व्यवस्था रखना एक महत्वपूर्ण विवरण 
1 विचित्र, बेहृदा ओर उपह्यसास्मद प्रतीत 
= (५ बनवाने हेतु एक बहुत विशाल 
ति द) सिर प्र ले सकता है ओर उस 
ब क 1 न है, तो उसका सब किया कराया 
देडमाल के तिए कोर ववसया कल मृत्यु के बाद उस मकवरे की भली भति 
कय ओ पुत-कमस्जत चिद ५५४ है। यह विवरण भी इमामबाड़े कौ 
मै, आगणडदैता हि सं अन्तिम पक्ति से सन्देह दता है कि तथ्य रूप 
व दन कग ए कौ दूती कथा को इमामबाड मे दफ़नाया हुआ नहीं पड़ा है। उसे 
वरिशो ते अएना शभा ५ समय ्रचारित किया गया होगा जब 
हग भदन एक बा? खाली किए जा भवन मे अन्तिमं रूप मे हटा लिव 
पर नवाब के कुछ चतुर्‌ अग्रितो ओौर 


लखनऊ के हृमामबादे हिन्दू राजभवन है ध. 
पिछलग्युओं ने मुकिति की दण्डी सस ली होगौ तथा इमामबाढ को सार्वजनिक 
प्रयोजनों से पुनः अपने व्रिदिश अधिकार मे लिये जने से रोकने के लिए वही 
नवाब आसफ़ठदौला को दफ़न किया होने की असत्य कथा कौ प्रसारित कर दिया 
आसफ़उदौला वनँ दक़नाया गया होने का बहाना तो उनकी स्वार्थ-पर्ति करता धा 
इवोकि वे एेसा करके किसी गन्दी बस्तौ की जीर्ण-शीर्ण ज्लागी-जञोपड़ी मेँ अपने 
दिन गुज्ञासे के स्थान पर उन भव्य प्राचीन हिन्दू परिसीमाओं मँ मौज से अपने 
दिनं विताते थे। इस सन्देह का एक मुख्य आधार यह है कि उस स्थान परं कोई 
मद्राशि कब्र नही बनी है जत्तं आसफ़उदौला सचमुच ही दफनाया हभ पड़ है। 
तब व्रिरिश लोगों ने उस भवन को अपन शस्रागार के रूप मँ किस धकार 
उपयोग मेँ ले लिया था? 
जिस लेखक को हमने ऊपर उद्धृत किया है, उसी लेखक द्वारा यह भी 
स्यषट कर दिया गया है कि इसी इमामबाड कौ नवाब आसफ़वद्रौला ने अपने 
जीवन-काल मेँ अपने राजमहल क रूप मेँ उपयोग में लाया धा। वहं लिखता 
है- "शमी दरवाज्ञा उस तोरणद्वार से बनाया गया अथवा उस तोरणपथ का 
बहू प्रमाण अनुमान क्रिया जाता है जो कोन्स्यिनरिनोपल के एक प्रमुख 
बाजञार मार्ग म अब खड़ा हआ है। क्या सचमुच एेसी हौ बात है, यहं सन्देहास्पद 
#। दाई भौर दौलतखामा-- नवाब आसफ़उद्रौला का राजमहल है। यह कई भवनों 
वाला है, जिसको अपने अधिकार मेँ ले लेने के बाद, शस्रागार ओर सेना-रसद 
प््डारो के रूप पे विदिश लोगों ने अपने उपयोग मे लाया था; सन्‌ १८५७ ई० 
का विद्रोह फैल जाने पर इनका परित्याग कर दिया गवा था" 
उपर्युक्त अवतरण के सन्दर्भ मे हम अभि्रेरितं असत्य कथाओं को 
मरसारित-अचारित करने परं मुस्लिम लेखकों द्वया भरयुक्त एकं अन्य कपरजाल के 
७ इतिहासकारौ को सावधान करना चाहते है। भोपाल, हैदराबाद, फतहपुर 
५५ ओर लनऊ जैसे भारत के नगरों मे बनी हुई मस्जिदों, सरायो, मकवरों 
र द्रारो को इस्तम्बूल, समरकन्द अथवा बुखारा मेँ बनी हई किसी वस्तु के 
५.४ 5 हस विश्वास से कह दिया गया है कि कोई व्यक्ति एेसा तो होगा 
तनी दूर-दूर पर स्थित दो नमूनों कौ एकरूपता को प्रखने का कष्ट 
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क ऋत तो यह है कि एेसौ हूठ बातो को अभी तक पष 
न भरौ सदेह नै किया कि इस बात भे कोई धोखा भ 
पनिद हो सकता है। किन्तु इस पकाः के साग्रह कथन, तथ्यतः एतिहासिक 
कपस्जाल रै! भारत मे किसी मुस्लिम सुल्तान द्वा बनाए ए कहे जानै वाते 
पर बिन पये मुस्लिम लोग अपने दावे कते ह, उनके अपने विदेशी स्थानों 
मेँ अने हए किसी भवन की नकल करने पर उनके मुस्लिम उग्रवाद को सन्तुष्ट 
रा से जातो शी। एेसे कथनो मे दो कपट, धोखे निहित है। एक तो यह रै कि 
विदेह मुस्लिम आक्रमणकारिवं द्वारा चिर्वि किए गए ताजमहल जैसे सभी भवनं 


ू्वंलिक हिनद-मूल के सिद्ध किए ज चुके है। दूसरा धोखा इसके बाह्य-देशीय 


रे ॐ ददे भे छिपा है धात मे एक भी एतिहासिक भवन इस्लामी देशो 
अरे कितौ भौ धवन कौ नकल नल ह। कुछ अनिश्चित, सुने सुनाए इस्लामी दावो 
क देते हए भी, वह तवाकथित रूमी दरवाज्ञ कनरैनटिनोपल मेँ किसी भी के 
किसी भौ दरवाजे कौ नकल नकत होना तो ऊपर उद्धूत लेखक द्वारा स्वयं ही यह 
कलकः स्वौकार किया गवा है कि यह दावा 'सन्देहास्पद' ₹ै। 
नैवा ष पहले ह स्पष्ट कः चके है, इस तथाकथित रूमी दरवाज्ञे का 
नाम रामायण के नैता राम के नाम पर पडा है। मुस्लिम आक्रमणकारियो ने विजित 
हदु संरचना के नामो को अपनी निकटतम इस्लाम ध्वनि मेँ परिवर्तित कले मेँ 
महर्‌ श्दा्ध-विङ्धानं कौ प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। राम-द्रार से निर्नित रूमी 
दत्वान्ना शब्दावली इसी तच्च का एक विशिष्ट उदाहरण रै। 
लेखक हमे यह भी बताता है कि जब कोई व्यवित उस कथाकथित रूमी 
दरे मे वेश करता है, तब उसकी दाई ओर नवाब का राजमहल आता है 
ओर यह वह महल है चिमे ब्रिटिश शासको द्वारा शखागार के रूप पे 
उपयोग मे लाया गा था। पते हममे यह ध्यान किया हौ था कि व्रिदिश लोगों म 
उह भवन को शद्धागार कै कप मे उपवोग किया या जिसको आजकल इमामबाड़ा 
काति ओर विसमे नवाब आद्रफ़उद्रौला दफ़नाया पड़ा कहा जाता रै। अब हमे 
यह कताव गथा कि कुमी दरवा मै भ्वेश कले पर दाई ओर स्थित भवन 
५ कन बिसे व्रिटिश लोगों ने शल्न-भण्डार के रूप गे 
हमागबादा स्वयं ग | रूपमे सिद्ध कते है कि यह तथाकथित 
" ° 7, नवाब आसफ़रदरौला के राजमहल के रूप मे 


१.४३ 


तदन के इमामबाडे हिददू जभवन है 
मै आता यह तथ्य हमार द्वार प्रस्तुतं उस कथन का एक अन्व 
५ प्रमाण है कि =+ आसफ़उदौला त्रिटिश गवर्मर जनरल वादेन हेस्टिग्स 
ञो बावली महल मे अतिथि के रूप मेँ केवल तभी ठहरा जा सकता था जबकि 
वह स्वयं भी निकटस्य तथाकथित इमामबाडे मेँ निवास करता रहा हो। उपर्युक्त 
अवतरण का लेखक हमै एक अन्य महत्वपूर्णं बात--एकं परिचायक विवरण 
दाम करता है। वह कहता है कि नवाब का राजमहल कई भवनों वाला है। हम 
तरह, इस तथ्य से, सहमत है। हम सब समय यही मत प्रगट कपतं रहे है कि 
तवाकथित बड़ा इमामबाड़ा कोई एकाकी भवन नहीं ह। यह तो एक अति प्राचीन 
भवन-संकुल का भाग है जिसमे इमामबाडे के छदरनाम से पुकारा जाने वाला 
केद्धीय महल रै, इसके पश्चिम की ओर एक अन्य राजकीय भवनं हैजो 
आजकल मस्जिद के भ्रामक रूप मेँ प्रस्तुत किया जाता है, अन्य भवन पूर्व की 
ओर है जो बावली महल कहलाता दै, इसी के सामने एक अन्य भवन है जो 
नव्कार-खाना कहलाता है, ओर इसी विशाल भवनःसंकुल को, परिवेष्टित करे 
वाली विशाल परिधीय प्राचीर है जिसमें स्वयं भी दुमंजिले कमरे बने हए है जो 
तजमहल के कर्मचारियों ओर दुर्म सेना के रहने कै लिए थे। आसफउद्ौला को 
इस इमामबाद़े का निर्माण-्रेयं देने वाली इस्लामी असत्य कथाएं इस ध का 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने मेँ विफल रही हैँ कि उन भवनों को किसने ओर किस 
प्रयोजन से बनवाया था। 
प्रसंगवश, हम यँ इस तथाकथित रूमी दरवाजे कै बारे मेँ एक अति 
पहृ्वपूर्णं विवरण प्रस्तुत करना चाहते है। इस दरवाज्ञे पर, जौ रामायण के नायक 
५.५ पर निर्भित है, एक विशिष्ट नमूना बना हआ है। इस पर बने हुए 
, चिनाई के नमूने इसको एेसी छटा प्रदान करते हैँ कि एेसा प्रतीत होता है 
कि रहनियों वाली उप-शाखाओं ओर पत्तो-पत्ियो से यह कोई वन-द्रार बना हआ 
हे। चौदह वर्षीय दीर्घावधिक बनवासी जीवन व्यतीत करते समय राम ओर उसके 
भाई (लखनऊ के संस्थापक शासक) लक्ष्मण को रावण के विरुद्ध जो युद्ध लड़ना 
काः त की चिर स्मृति मे इसका निर्माण किया गया था। 
किन.भिन क लेखक भी रूमी दवन क बे मे इस कपट-जाल को 
“कोनरेनरनोपल उस शूठ का भण्डा-फोड़ कर देता है। वह लिखता 
मे कोई दरवाज्ञा खड़ा नहीं है जो इस (रूमी) दरवाजे से 








~ ~ 


तखन कै इमामबाडे हिन्द्‌ राजभवने है 


ओर इसे एकं हौ निष्कर्ष निकाला जा सकता है 
तमिक भौ भिलती-बुलत ~ रो का शिकार हभ धा। यह दरवाजा एकं 
व आसा त चरके देनो ओः पतयो कौ कलेर नीच 
विरात तौ ई मैक के ऊपर पत ता५२ = 
रा जती एकं गया बना हआ ९। 
मेहराद बनं जाती र। क स ४ ँनस्यैनरिनोपल पे किसी दरवान 


हसो र्मी तस्या क बे में मुस्लिम टकोसले का भण्डा-फोड्‌ 
व अन्व सिया ह कितु उदी यह धारणा भी शत ए ति 
काव आर्डैता क तिए उस दणवान्ने का निर्माण । के > वास्तुकलाकार्‌ 
२ सं नकद को धोखा दिया है। आसफरदौला ओर उसके दरबारी अत्यन्त विदग्ध 
| इदि वरग केव्यकितिवे।दे कोई एेसे मूर्ख न थे जो किसी इवके दुव्के वास्तुकार्‌ 
छर धोखा दिवा जा सकते हे तथ्य रूप मे तो लखनऊ दरबार के चाटुकार मे 
तहास ॐ समस्त संसार को ओर सभी लोगो को यह विश्वास दिलाकर्‌ ठगा 
रै यह तदाकदित इमामबाड़ा ओर रूमी दरवाजा आसफठदौला के कहने पर 
बनदाए गए चै। 
ऊपर दिए गए अवतरण मेँ द्वार के उप अद्वितीय नपूने की ओर ध्यानं 
आकृ के ठीक हौ किया है जिसमे एेसा प्रतीत होता है किं यह द्वार लम्बी 
पियो से ठका हआ ६। वैसा हम पहले ही कह चुके है, उस नमूने का विशेषं 
हद्‌ मातस रै। देद-तुल्य भ्राता राम-लद्मण दवारा १४ वषींय दीर्घ युद्ध उनके 
जौढन का सर्वाधिक मर्मभेदौ ओर महत्वपुर्ण अध्याय रहा है; महाकाव्य रामायणं 
का मर, खार भाग भर यही रै। उप मरह्तकाव्य मे वारम्बार वर्णन किया जाता है कि 
गाम ओर लकमण वो मँ रहमियो ओर पत्तियो के बने हए निभृत, गुप्त स्थानों 
सहते रहे चे। उसी विषम, विकट युद्ध कौ स्मृति मेँ यह मुख्य-द्रार, जो आजकल 
अयत्य कूप गे इमामबाह के नाम मे प्रचलित इस प्राचीन हिन्दू राजप्रसाद क 
छ 0 लम्ब पततयो से आदृत प्रतीत होता है। 
॑ वे इ पुण्य, अति प्राचीन दवा के वारे पे एक अन्य महत्वपूर्ण 
विवरण, बियै उपर्युक्त लेखक मे ्वान से देखा नही है, वह अष्टकोणात्मक शग 


| 
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है जो द्वार कै शीर्षं पर सुशोभित है। वह रंग मवध अर्यात्‌ अयोध्यां कैर के 
राजकीय छतर का प्रतीक दै। 

हिन्दुओं की अषएट-दिशाओं के प्रति एक विशेष कंचि दै। विश्व भर मे हिन्दू 
लोग हौ ेसे व्यवित रै जिन्हैनि सभी आढों दिशां के याम रखे दए है ओर 
प्रत्येक दिशा कै एक-एक अलौकिक रक्षक निश्चित किए हट रै। उनको 
अषट-दिक्पाल कहते दै। हिन्दू लोग विश्वास करते है कि ईश्वर देवताओं ओर 
सम्रार्‌ का सभी दस दिशाओं भर पूर्ण प्रभुत्व है। जब कोई भवन निर्भित दता है, 
तब इसका कलश ओर इसकी नीवं उकाकाशों ओर पाताललोकं की ओर ईगितं 
कतै ईहै। अतः, यदि कोई भवन अथवा इसका बुर्ज अधवा इसका छतर 
अष्टकोणात्मक होता है, तव हिंदुओं को ज्ञात सभी १० दिशां स्वतः देवता 
अथवा सम्रार कै प्रभुत्व म आ जाते है। अतः हिन्दू देवी-देवता अथवा स्॒राट सै 
सम्बन्धित सभी धवन, जो पुरातन हिन्दू शैली मे बनाए जाते है, कोई-न-कोड 
अष्टकोणात्मक लक्षणपूरित होते ही है चाहे वह भवन स्वयं अष्टकोणात्मकं न भी 
हो| 

तोरथ-पथ पर कैगुरा निर्षित दै मात्र इसलिए कि इसका उदेश्य श्र के 
आक्रमण के विरुद्ध इसकौ रा-हेतु रक्षक खड़े रखना ओर पथं को र्या करना 
धा। यदि इमामवाड़ा एक मकबरा अथवा तालनियोँ कै लिए एक कारखाना ही था, 
जैसा मुस्लिम-वर्णन बहाना करते है, तो इसमे कँगृरे-युक्तं दीवा कौ 
आवश्यकता नहीं ची। 

जूठे दावे प्रस्तृत करे की परम्परा के अनुरूप ही एक तत्कालीन स्लिम 
लेखक, नो लखनऊ के नवाब आसफ़ उदौला का कर्मचारी धा, उल्लेख करता है 
कि शुजाउदौला के शाही हरम का परिनिरीक्षक नुसरत अली “पंच महल कै पास 
उस जगह रहता था जिसके पूर्वी कोने पर, अब, आसण़उद्रौला दरार निर्मित 
बावली बनी हुई है।' "° 

मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास के प्रत्येक जिज्ञासु व्यव्ति कौ इस्लाम 
तिधिवृत्तो मे अंकित कथनों को ज्यो-का-त्यो, लिखितानुसार, स॒त्य मान लेने के 
प्रति अत्यन्त सतर्क, सावधान रहना चाहिए। ऊपर दी गई, बाह्म रूप से 


१३ 8 _ तारित फगाहनल्छा, पृष्ट ४८। 
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लखनऊ कै इमापबाडे हिन्द्र राजपवन है 
१४६ 


। । क्ता दिङतेषण करके हम यह दर्शे कि 
व व ास्य-खण्डो मे किंस प्रकार निराधार, 
तरक यदे खलित ह। अपर उद्त लेखक हमे बताता ६ कि युसरत अलौ 
कवग क प, पूरौ किनारे मे उस वगह रहता धा जतं अव आसफ़उदयौला 
रर र्मिः बावलौ बनी हरं है। निरिचत बात है कि नुसरत्जली 4 ५५ जगह पर्‌ 
को हा नकत हेग चकि इसे नवाब के हरम नँ हज्नारों ओरतो की देखभाल 
करनी दत धौ। अपने पद के कारण वह दरवार का उच्च पदस्य व्यक्ति था यद्यपि 
च्र्र शाही टलाल केकूपमेंहीशथा। य॒दि अब उसी स्थान पर आसफ़दरौला कीं 
दादौ इं दावल (अर्घ्‌ कूप) बनी हई है, तो लेखक न, हमे यह भी नही 
बाया गवा है कि चलं कौन-सा भदन पहले बना हआ धा। ओर यदि वह भवन 
शिरया गया शा, तो इये क्यो गिराया गया था? किसने, कब भौर य उदेश्य मे 
हदा छिदा था? यदि आरक्उदला > इसे गिराया था, तो हमे यह भी नही 
ताया पया रै करि इय कर्य मे कितना समय लगा धा, ओर एक भवन के स्थान 
यर मत एक कृप कै निर्माण का प्रयोजन क्या धा? यदि आसफ़उद्ौला ने ही यह 
कप खटवाया चा, तो यह परियोजना कब प्रारम्भ की गई धी? यह पूरी कब हई 
शौ ओर इ पर कितना धन व्यय हआ था? यदि यह कूप आसफ़उदौला द्वारां 
हौ गदाया गया धा, तो यह इतना भदा ओर इतनी बुरी तरह प्रस्तर-विजङधित, 
विद्रप ज्य हमा है जबकि इसी के पास वाला इमामवाड़ा तुलनात्मक रूप मे 
अष्कि सुरक्षित अवस्था मे है? यदि आसफ़उदौला ने इस कृप को बनवाया था, 
तौ खन्‌ १५८१ ई? के आस-पास रौ वरेन हस्म इसमें किस प्रकार निवास कर 
सक्त? महम्मद भत्र जिसको शब्दाडम्बर मे कूप कहता दै, वह तो कूप के चारो 
ओः इन्‌ इ विशालं भवत ह! बह कूप तो एक मध्य अनावृत भाग ही ह 
जिरकः ठेव दण्डौ हदा ओर निर्गल प्रका चाग ओर के कमो मे उपलब्य 
८ कि मुहम्मद य दिया गया सम्पूर्णं विवरण 
| भवन-संकूल पूर्णकालिक हिन्दू-मूलक होने के तथ्य 
को छ्िाने ओौर इदे मूलोदरम त 
` ` -- 
अर्थात्‌ पो-मबिला पदन उस भदन के अतिरिक्त कोई अन्य 1 न 
कूप के चारे ओर बना न भवन नहीं है ज 
। भर कना हभ ह। यह तो दं चिर-अतीत काल से बना हुआ है। 
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लखन कै इगापबाहे हिन्दू राजपवन - व 
नुमरत अलौ इसी के एकं कमरे मे रहता धा जब ^ 

० र + कौ | महिलाओं को कूप के चारौ ओर की करई मंजिल € 
निवास- स्थानं प्राप्त था। नवाब स्वयं उस निकटवर्ती राजमहल मं रहता था ि 
आजकल इपामबाडा कहते हं। उसी महल १ उस दिनं की सर्व्कषट महिला 
नवाब कै साथ रग-रलियँ करती थी, जबकि अन्य महिलां 8 अर्थात्‌ 
ब्ावली-भवन में बैठकर ही शाही आनन्दोपभोग की प्रतीक्षा किया करती थी। वारिन 
हेस्टिग्स को सन्‌. १७८६१ व १७८४ ई० पे बावली-पवन मेँ मुख्यतः इसां कारण 
ठहया गया होगा किं उसे हरम की महिलां का लौकिक सुख प्रदान किया 
जाए ओर ब्िरिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारी ऋण की अदायगी के बारेमे 
नवाब पर उसके रोष कौ कम रखा जाए। 

यह देखकर आचर्य होता है कि यद्यपि अन्य सभी लेखकीं कौ भोति, 
मुहम्मद फैज ने आसफ़उदयौला दवार इमामबाडा बनवाने की बात का कोड उल्लेख 
नहीं किया रै, तथापि उसने बावली बनवाने का श्रेय आसफठद्धौला कौ दे दिया 
है- उस निर्माण के बरे में उसने कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। अन्य 
लोगों ने इमामबाडे को आसफ़उद्रौला की महान्‌ स्थापत्य-उपलब्धि माना है। 

"तफ़जीहल गाफरिलीन" नामक तिथिवत्त के लेखक, अन्य तत्कालीन 
मुस्लिम लिपिक अबू तालिब नै, दूसरी ओर यह दावा करते हए कि आसफ़ 
उद्रौला मे सन्‌ १७९१ ई० मेँ इमामबाड़ा-निर्माणादेश दिया था, यह कहीं भी 
उल्लेख नहीं किया दै कि नवाब मे बावली-महल का निर्माण अदेश दिया था। 
इसका परिणाम यह है कि इनं दो समकालीन मुस्लिम लिपिकों - मुहम्मद फैजं 
ओर अब तालिब-ने इस्लाम कै पक्ष मेँ दो पूर्वकालिक, प्राचीन हिन्दू भवनों 
अर्थात्‌ पंचमहल उपनाम पंजमहल उपनाम बावली भवन, ओर मत्स्यभवन उपनाम 
इमामबाड़ा पर इस्लामी दावे भस्तुत कर दिषए है। तीसरे भवन अर्थात्‌ तथाकथित 
मस्जिद के बारे मे दोनों ही लिपिक चुप्पी साध गए है। 

कूप के चारो ओर भवन-निर्माण कराना एकं अति प्राचीन हिन्दू पद्धति है। 


रेगस्तानी परम्परा वाले मुस्लिमों के बे मे ज्ञात ही है कि जहां तक सम्भव होता 


है वे अपने नित्य के कामों म पानी का प्रयोग कम-से-कम करते रै बहु-कश्षीय 
करो वाले कूप प्रायः हर एक प्राचीन राजकुलीन हिन्दू राजधानी में विद्यमान है। 
तष्य तो यह है कि जिस भी परिसीमा मे बहु मंजिला कूप हो, उसे स्वतः ही हिन्दू 





| 1 


लखनक कै इमामबाडे हिन्द राजभवनं है 
१३८ 


मीणि मन लेना चाहिए! इस प्रकार, उदाहर के लिए दिल्ली पे 

५० न जिसे फिरोजशाह कररता कहे रै वहं अशोक महाराज का 
वसत रकग्रसाद ओर आगरा-स्वित ताजमहल अर्धात्‌ तेजो-महा-आलय, जिसे 
हैर इहु-मजिले कूप है, प्रचीन हिन्दू भवन है। 

जहम्मद कैन किसी अकाल का, अना अकाल से राहत-कार्य के रूपं गे 
इमामकाडानिरमाण परियोजना का, अथवा स्वयं ननाबं आसफ़उदौला के लिए 
गतौ सकने कूप मे इमामबाडे का मर्माण करने के वारे मे कुछ भी उल्लेख 
ह कता | आरकउद्ैला तो इतना दरग्रही, सुखोपभोगी था कि स्वय के ऊपर 
मकबरा बनवाने कौ बात सोचने कौ बजाय वह अन्य लोगो को दफ़न करा देता। 

क्पटाूरणं, असत्य तिधिवृत्त लेखन कै नमूने के रूप मेँ हम फिर पहम्पद 
कैद को उद्धर करे रै। फैज लिखता है- ''वह (अर्थात्‌ जवाहरअली खान 
नामक हिन्‌ लड्क्र, निक अपहरण किया गया ओर जिसे इस्लाम पे 
रमरिविर्तित किया गवां चा) अपने ५७ वें वर्ष मे (सन्‌ १७९९ ई° में) मर गया 
जौ इमामबाहे मे दफनाया गया धा जिसे उसे स्वयं ही बनाया धा। वह भवन 
उं दिनौ लकडौ का चा, किन्तु उसकी परत्यु के बाद दरब अली खान मे उसे 
बहत बड़ कर दिया ओर दे क्रा भवन बना दिया। दराब अलौ खान के अनुरोध 
चर मैने एक चतुष्पद लिलौ ज उसकौ क्र पर उत्कीर्ण है- 

' ड ऊद ब्धा आदमी, जवाहर जिसका नाम ठीक ही था 

पृच्वौ कौ घूल के नीवे, विपरा हेत्‌ लिया दियाथा, ` 

1 मत प धर्म महनदूत मे यह घोषित किया था, 
पं च, एक इमामब । म 4 ठ ने भी, अपनी चु 
अर्मे जवन-खल प वे अप ह म सव ४ कौ सनक थी किं | 






लखन के इमाम हिन्‌ गजभवन दै १ 
लया कते ये। किन्तु, न तो स्वयं के लिए ओर न री अपने भीड़-भाड वालं 
हनी न क लिए कोई भवनःनिर्माण करते ये। क्या कई व्यवित एसी 
किती जति की कल्पना कर सकता है जिसका राहा मे लेकर भिखारी तक 
रत्येकं व्यक्ति केवल मकबरा आरं मस्जिद बनवाता है, किन्तु जीविते व्यक्ति) 
कै निवास-योग्य कौर भवन नहीं ? किन्तु सी एक जाति मध्यकालीन भारत क 
ुस्लिमों की हो सकती धी, यदि उन्हीं कै तिथिवृक्त लेखकों की लिखी बातो पर 
जयो-को-त्यौ विश्वास करना हो। ओर तथ्य रूप मे, यदि मध्यकालीन मुस्लिम † 
अने ह जीवन-काल मे अपने ही लिए विशाल मकबरे बना लिये थे, तो क्या 
कारण है कि उनका एक भी वंशज आजं उस पद्धति का पालन क्यो नहीं करता? 
यह परीक्षण मध्यकालीन मुस्लिम तिधिवृत्त लेखक के दावे कौ असत्य, निराधार, 
हुवा सिद्ध कर देता है। 

यदि जवाहरअली खान मे, तथ्य रूप मेँ ही, स्वय कै लिए एक मकबरा 
बनवाया था, तो वह इस तथ्य का उल्लेख स्वयं कब्र के भवन के ऊपर कनै से 
कयो चूक गया? यह कार्य दाब अली खान के लिए क्यो छोड़ दिवा गया था कि 
वह एकं कत्र पर असंगत चतुष्पदी उत्कीर्ण कलने के लिए मुहम्मद फैज कौ भाडे 
का टट बवाए? दयब अली मे फैज को संगत बाते लिखने का आदेश क्यो नह 
दिया? अर्थात्‌ यही किं जवाहर अली ने बेवकूफ़ी से अपने लिए मात्र एकं 
काष्ठ-मकबरा ही बनवाया था जिसे दराब अली ने पर्याप्त विशाल कर दिया ओर 
अपने हौ खर्च पर, उसकी (जवाहरभली की) मृत्यु के कुछ वर्ष बाद, उसे ईरो के 
बृहत्तर भवन मेँ परिवर्तित कर दिया। जब मूल कथन के इन सभी पक्षों पर विचार 
किवा जाता है, तो फैज के तिथिवृत्त-लेखन मेँ छिपा हआ धोखा उघाड़ पाने में 
ज्यादा देर नहीं लगती। यह स्पष्ट है कि जवाहर अली एक ्राचीन हिन्दू भवन मे 
दफनाया हृ पड़ा है। यदि यह एेसी बात नहीं होती, तो फैज ने भवन निर्माण के 
सम्बन्ध म सभी विगत विवरण हमे दे हौ दिए होते। दूसरी बात्त, जवाहर का 
ध ९ मकबरा बनाना बेहूदा बात है। ओर्‌, यदि तथ्य रूप मेँ, उमे पर्याप्त 
ध, 4 लकड़ी क्ता मकबरा बनवाया ही था, तो दराब अली को क्या 

वह इतरे गिरवा दे ओर इसके स्थान पर विशालतर, ईशे का भवनं 

बना ? क्या दरब अली को अपने जीवन भै कले को अन्य श्र वः 
गए चै, मृत | ५५ च्छ कर्य नह 

ओर क्या वह एक मृत व्यक्ति के मकवरे पर पानी की तरह व्य क 








4 कै इमामबाडे हिन्दू. राजभवन दै 
, गादे पसीने की ५.8 प्रकार प्त 
| ऊना दफनायी हई लाश व चिन्तामे ही लगे रहने 
चह ला सकता घा? शि + ५ = स ग 
| से रा हेतु किसी शरण-स्वल कौ उसे चिन्ता हो 
च "~= ले ` के प्रकबरे का निर्माण करने मे बहुत 
इड घन-रारि व्यय की धौ, ते इतौ बातत को सम्बद्ध शिलाले मे अंकित करो 
न बह विफल किस अकार रहा ? वह शिला-लेखन के प्रतिकूल न था--इस तथ्य 
कौ पुष्टि तो इस बात से हे जती है कि उसने मकबरे के ऊपर एकं चतुष्पदी 
लिव डौ धी। यहं विचार करना ममोविङ्गान की दृष्टि से अनुपयुक्त है कि 
सौ भवन का रमाण कएने वाला व्यक्ति इसके निर्माणं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण 
दिवत्वा तो देता नही रै, ओर असम्बन्धित।असंगत बातो मे भवनं को विद्रूप कर 
देता र। हय अनुभव ये जानते हौ है कि विश्व भर मन ही, भवनो के स्वामी यातौ 
ङ लिखवाते ह नहँ है, अन्यथा किसी एक कोने के पत्थर पर उस भवन के 
मूल कै बे मे माई संगत विवरण ही अंकित करवाते है। जो व्यक्ति भवनों प्र 
अनाप-शनाप लिख दै, किन्तु संगत विवरण लेशमात्र भी न लिखे, उनको तो 
श्रवन -अपल्लणक्त समदना चाहिए नं किं भवन-स्वामी एवं निर्माता। इतिहास के 
विद्यो ओर अनुमधानकर्ताओं को इतिह का यह कानून हृदयंगम कर लेना 


चाहिप्‌। 

छर स रियणी कौ असत्यता एक अन्य सतर स भी प्रगट हो जाती है। वह 
चाहता दै कि हम विश्वास को कि दराब अली खान मे जवाहर अली के लकड़ी 
कै मकरे को "बहत विशालाकार'” कर दिया धा ओर "ईर का भवन” बना 
दिण था। यदि लकड कै भवन को ईट-भवन ये पुष्ट कर दिया धा, तो तथाकथित 
क दर्शकं कौ दो विशिष्ट निर्माण दिखाई रेगे। किन्तु, बाद में वक्रोक्ति 
ध क करना चाहता टै, वह यह है कि लकड़ी का भवन गिरा दिया 
क त २ ईट का एक ओर भी बड़ा भवन बना दिया गया 
बन 0 ^ फजबष्ा शब्दौ को संयमित ओर मृदु प्रकार से 





१५५१ 


हमं यहाँ पाठक को मृस्लिम तिथि-वृत्त लेखन की एक सामान! 
चालबाजी के प्रति सावधान करन चाही। कैज ने उसी बहु प्रयुक्त बतला. 
। दरबारियं 


्ाबद्ध व्यदितयों मे एेमे भवन बनवाए थे ज लकड़ी अथवा कीचङ्मिदर के बने 
हए थे, ओर पुस्िम विजेताओं > लकड़ी के भवनों के स्थान पर ई्टो के निर्माण 
करा दिये धे, तथा कच्चे किलो के स्थान पर पर्य्‌ के विशाल किले बना दिये थे। 
डन दावों को भारत के बारे मे मुस्लिम तिथिवृत्तो मे वीभत्स रूप में समाविष्ट कर 
रखा रै। बाह्य देशों से सम्बन्धित मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों े भी क्या यही 
ब्रातं अपनायी है, बह देखना उन्दी कषे के इतिहास के विद्यार्थियों का कर्तव्य है। 
मलयेशियाई, इण्डोनेशियाई, इस्ाइली ओर स्पेनिश इतिहास के विद्यार्थी गणं 
अपने धत्रं मे इस्लामी दावों को परखें। मात्र इसलिए कि वे देख सके किं क्या 
भारत पै असत्य, धोखे-पर्णं इतिहास के समान ही तो कही उनके कितो का 

इस्लामी-इतिहास भी नहीं है? 
फैन अपने तिथिवृत्त मे हमे एक अन्य सूत्र उपलब्ध करा देता है किं स्वयं 
आसणफ़बद्रौला के समय में ही यह इमामबाड़ा मत्स्य भवन ही कहलाता था क्योकि 
इसके प्रवेशद्रार पर॒ विशालाकार पत्स्याकृतियँ उत्कीर्ण रहै। यह तो 
आसफ़उदौला की मृत्यु के बाद ही था कि जन-स्पृति से उस भवन-संकुल कै 
सम्पर्ण हिन्द पर्व वृत्तो को पूर्णतः विस्मृत कर देने क लिए इस्लामी उग्रवाद नै 
इस हिन्दू-भवन के ऊपर 'इमामबाड़ा' नाम थोप दिया। वह लिखता दै ""हिन्नरी 
९ १५ ४ 0 8०) वर्ष मँ नवाब सफ़दरजंग बौमार पड़ गए 
वह डेद मास रही, ओर क स 
गने के लिए रोजाना मच्छौ-भवन से 


वर्ष मफ़दरजंग परलोक सिधार ध) ५ धा कुछ समय बाद ही जल्दी ही, उसी 


= 
१५. ताीत्र प्रवाहनकक्रा ५ पृष्ठ २३१। 









ललनऊ के इमाभराढे हिन्दू गजभ ` 


हू देम स्वर्गीय नवाब शु्ाडदौला कौ पली ओर उस समय्‌ सतता 
जाब आसकउतैला क ननौ ची। वह अपने रोगी भाई सफदरजंग की रेखः 
य्दा करने के लिए फैवाबाद से लखनऊ आई ची। उसी कै अपने कष 
तिषिवृत लेक मुहम्मद फलवा दरार १८५ बताया जाता है कि इसी बीमारी कौ 
अ यै, ह महस्य भवन मे ठ्मी थी। चकि वहं अब रानी मं धी ओर 
शसक कौ बेगम थी, जतः यह बिल्कुल स्वाभाविक ही है कि वह अतर प्व 
वा चट महान क रूपमे वह पहते भी रहो थो! उ 
चह दवार -व्यान जं मत्स्यं भवन के कूप मेँ उल्लेख किया जाता है ओर्‌ उस्‌ 
लकाकित च्मामनदे के दवा पर विशालाकार मत्स्य अर्थात्‌ मछलियां < | 
कं छलिया सुशोभित 
है। दह निर्णयक रू गे सिदध करता है कि रान माँ (बहू बेगम) एक पूर्वकालिकं 
हिट-भदन मे रहती धी जिसे मतस्य-भवन उपनाम ्‌ 
तं भ इमामबाड़ा कहते थे। जबकि 
सदत, एन-सनाए वर्णनं मे उल्लेख है कि इमामवाड़ा सन्‌ १७८४ ई० 
अजकतल के समय बना धा, हम देखते है कि न्‌ १७८४ ई० के 
म्द कान मत्य भवन हं प्लत धा ग 
ताहै। । 1 प 
फाटक कौ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि लखनऊ 
दति्वसिक ` --- ध खनऊ कै अधिकांश 
तिसिक भवतो मुस्लिम विजेत न मामव क सं षी,चा 
उनको मस्जिद, प्रकबरो, मिवास-स्थानो सरायो एवं (4 दी धी, चि 
रेरे वगते स के कारखानो के 
जा सात जसति मी चे, वे सो इममव किसी शहजाद, दरारौ 
छ जसा लेवल भगण १ 
के न वाते सभी भवनो को इमामरबाडा' नाम देना लखनऊ 


हि. 


का चीन हिन्‌ भदनो का एक सर्वाधिक 
का ; अनोखा बेहूदा पश्च है ज 
(४ स ज "४ चले गए ओरं जिनमे हति भीं के 
१, क मद रबा, दिलाकर सभी इतिहामकारे को ठा है। 
सथः माम ५3 कले में संकोच कर गवा किं 
र “भसतदीत बा ५४५९4 कैज ने जो कुछ लिखा 
"भला कलोदर के कारण स॒न्‌ १७९७ ई० मे मर 
















लल्लनऊं के इमामनाहे हिन्द राजभ है १५५३ 
| गैग ¦ > प्रौ (बह बेगम) 
| हौ गया किं उ रोग लग गया है, उसकी मा (बद्‌ 

(६ ५: (अपने चेरे की मौतं के बाद) नवाब कौ सम्पत्ति काणक वड़ा 


क हाधी शापरियानै ,पशु -- अपने साथ ले गयी ऊौर अपने पुत्र कौ मृत्यु क 
क ५ + 

जाद बीस साल तक जिन्दा रही | 
र लिया। अधिवासी रवाव क ल्प म 


अन्त मर मँ ते कुछ बदल चुका ही सी नवाब कर 
मँ उसके निरंकुश बेरे आसफडदौला मे उसमे लार्बो-लाख' 


अपनी शासनावधि 

रूपये हडप लिये थे। यदि 
दोष नद दिया जा सकता। किन ह्मे जिस ब्रात का आश्चर्य हो रहा हे वह यह है 
उल्लेख करते से चूक गया है कि आसफ़ उदौला तथाकथित 


त बहू बेगम के बारे मे फन लिखता है--““बहू बेगम ८६ वर्ष कौ आयु को 
आत्त हो गयी। (वह सन्‌ १८१५ 8० रे दोपहर २-०० बजे के लगभग मरी शी) 


उये जवाहर बेग की केन्द्रीय ब्रारादरी मे दफनाया गयां था ठीक उसी जगह जहां 


यह इस बात का एक अन्य प्रमाण दै किं मध्यकालीन मुस्लिम आभिजात्य 
वर्गीय लोग पहले से ही विद्यमान भवनों में दफना दिए जाते चै। अतः 
इतिहास-पस्तकों ओर पर्यटनं साहित्य के लेखकों ने उन भवनों के रूप मेँ मकरे 
नर्वित कसे की धोषणा करके भयंकर भूल कौ रै जिनको किसी कत्रयुक्त देखा हे। 
इ प्रकार , यं यह बात ध्यान रखने की है करि यदि वे कतरे वास्तविक ह हैतोवे 
सभी मुस्लिम शासक, दरबारी ओर अन्य लोग मध्यकालीन भारत के विजित हिन्दू 
भवनों पे ही दपनाए्‌ पड़ ै। इसलिए आगरा मेँ तथाकथित "चीनी का रोजा" ओर 
१५६ , 'सिकन्द्रा' मे अकबर का मकबरा, दिल्ली मे हमायृं ओर 
| ल १ तथा बिहार मे सासाराम मे शेरशाह का तथाकथित 
५४ सव पूर्वकालिक हिन्दू भवन है! उन सब प्र हिन्दू वास्तुकला कौ 
ध ४ चाहिए ओर उनका अध्ययन हिन्दू राजप्रासादों, मन्दिरो कै रूप 
| ,न कि शोक-सुचक मुस्लिम मकबरों के रूपमे। 





१६. तात्र फगह्बद्शा 
पृष्ठ २५९- 
१५. वहे पृ २९३.९९। ` *^९८। 
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६५४ लखनऊ कै हमामबाडे हिन्द्र गनभवन †# 
कन्य भरे. चोडा-सा अकश डालने पर ही, स्प हो जाएगा कि किंस 
प्रकार सन चयकतियो के दफनाने के स्थानो के सम्बन्ध मे एेतिहासिक ग्रंथो भै 
दिश गए न्दो को पीडयं > गलत समज्ञा है ओर मकनते के बरे पे 
हकोदला-निर्मणि मे सतयत प्रदान की है। इस प्रकार, अपहत हिन्दू भवनों पे 
दनाए ए अकः वा मूमताज वा शेरशाह गा एतमादउद्रौला का पता पूछा 
जने पर दर्शको को सदैव उसं विशेष भवन की ओर निदेश कर दिया जाता है 
चिरे उन्हे दफन किवा गया विश्वास किवा जतां है। कुछ समय व्यतीत होने 
कः, दर्शे कौ पीदिवों उस सम्पूर्णं धवन को हौ उस विशेष मृत व्यक्ति का 
श्रवन कह्ने लगती रै, न कि मार उर कब्र को ही । इस मूल ओर अज्ञानपूर्णं 
प्राम चरणा ऊँ द कारण परिणाम यह हआ है कि व्यापक रूप मे समज्ञा जाने 
गा £ कि एतदेकं मध्यकालीन मुस्लिम बड़ा व्यक्ति विशिष्ट रूप मेँ निर्मित 
दिल सकबरे मै दफ़नाया पडा हुआ है। एक बार जब यह विश्वास 
जन-अचतित हो गया, तब भवनों के वास्तविक निर्माण ओर उन पर व्यय की गई 
छन रारियो कै बार ये काल्यनिक कथाएं प्रचलित हने मे भौ देर न लगी यदि यह 
पह दोक से समद्च लिया जाए, तो इतिहास के विदर्धियो को इसमे कटिनाई नहीं 
होगी कि वै अपने मस्तिष्कं मे यह अन्धविश्वास बिल्कुल निकाल दे कि मुस्लिम 
अथवा उनके उत्तराधिकारि ने स्वयं अपने अधवा अपने पूर्वजं के मकबरे 
जनदाने मे विपुल ्नगशि व्यय कौ ओर दहत देखभाल कौ थौ। 
लनङ, जो अपने अनतर्ेश (तट से दुर परदेश) सहित, रामायण-युगीन 
१ एक भव्य, समदध ओर धन-धान्य पूरित ताल्लुकदारियो ओर भवनो 
च < मु्मद गौरी से जवार के शामनकाल की समाप्ति तक 
च चटा अरान्‌ आक्रमणो के कृपरिणामस्वरूप, आहिस्ता-माहिस्ता, 
क वार दबूदार गन्दौ बस्तौ बन गया था। अकाल स्थानिक रोग बन गये थे। 
लुद-पाट ओर सर्वनाश के ७०० क्षौ मे अपनी सभी पर्वकालिक धन-संपत्ति 
ववा हए नागरिको ऋ उय समय कई अत्रय ज ता चा ज 
अर जद नवि कते समय वं त भ उन ता धा जव भरतस 
परववक्षण किरा है" हिबरी सन्‌ १२३ न्‌ पीति करती रहती धी। कैव ने 
> न्‌ १८१८ ई०) वर्ष म लखनऊ का 
क 





५५५५ 


तनक कै इगामवदे हद्‌ गजभवन £ क । 
. दूषित हो गया ओर एेसी एक दुर्गन्ध कैली कि १ ग 1 ८ ८ 
लन रैकं आदिमियो की लाश बाहर लै जायीं जाने ल्ग। ५ 
> कै सपय चावल खाता था, वह सवे उल्टियँ कलै लगता चा 

॥। 


५ ५ विरोधी साध्यो कौ दष मे रखते हए (५५ 
अति शेखी बखानी हई नवाबी संस्कृति, परिष्कृति ओर संसृष्ट क ० 
भयावह कपट-जाल समद्वना चादिए जिसको लखनऊ दरवार १ सतत्‌ । अ 
्ो पात हेते जाने वाले सामान्य लोगो के मूल्य पर पहतं वाले जोक की तह 
निकममो, आश्रितो, चापलूसों चाटुकार , जी-हुजूरियों ओर भाँडो की पद्या 7 
पोषित, संवर्दधित किया था। व 
आइए, हम अब एक अन्य तत्कालीन तिथिवृत्त लेखक अव्‌ को 
टेख। बह भी नवाब का ही एक कर्मचारी था, जौ कई बार त्रिरिश भ की 
नौकरी भी करता था। हम उसको यह कहते हए, पहले ही उद्धुत कर चुके ह कि 
“इमामवा़ पूरा बन गया था ओर ताज्ञिए व्च जमा किए जाने लगे थे।'“ यह 
कार्यं १० सितम्बर, १७९० ई० से ३० अगस्त, १७९१ ई० क बीच किसी 
समय का है। कहने का तात्पर्यं यह है कि वह घुमा-फिराकर भी, लेशमत्रे भी 
किसी अकाल की चर्चा नहीं करता है, ओर परिणामतः अन्य लोगों से इस विषय 
स सहमत नहीं है कि इमामबाड़ा अकाल पीडित लोगो के लिए राहत-कार्य के 
रूप मेँ बनवाया गया था। 
४ कितु अवृ तालिव स्वयं किसी प्रधिकारी को उद्धत नहं करता है। तात्पर्य 
र्ण का मन्दर प्रस्तुत नहीं करता है। वह ह्मे यह नही वताता कि इसका 
रमण कव आरम्भ हुआ था ओर उसके लिए संस्वीकृत अथवा व्यय कौ गई 
वास्तविक 4 धनराशि कितनी धौ? वास्तुकलाकार कौन था? ओर 
हप ाकनो की माँग सार्वजनिक प्रतियोगिता के माध | भ र क्या 
विवे स, पाठको को इसमे कोई संलोच = ण्यम्‌ से की गई थी? इन सब 
व से रव अद सति 
ममस्त कर्य को ( अभिप्ररित, असत्य, पाखण्ड 


१९. 
4 रौद फगाहवला षठ ३६३। 








(+ 


१५७ लक्ननऊ कै हमामबाहे हिन्दू राजवन #ै 


भती त शत सं से कलंकिति कर सके जिसके अंतर्गत उसने इस लखनऊ स्थित 
= ५५ इस्लामौ पीदियो से उपकत्व होने का यत्न किया था। 
आसफ्ठदौला अनुपम, विशालाकार इमामबाडा-भवन ताजियों कै लिए 
द्यौ कववाता 7 हमे 1 पी नी अत्ताचा जाता किं लखन कीं कौर मुस्लित्- 
लिषएमंडल आासफवरौलला को प्रिलाधा ओर उसमे नवाब ये अनुरोध क्याथाकरिं 
निदे के लिए एक अदधत भदन बनवावा जाए। अबू तालिब भी अस्पष्ट छप 
मे सि ` इमामबाडा पूरी तरह बनकर तैयार हौ गया '' ही लिखता रै--चिना यह 
तार कि इला निर्ण कद श्ररमभ किया गया धा। किसी भी लेखक ने इस बात 
क स्पषकःण नह दिया है कि एक राजप्रासयादीय भवनं के ऊपर मत्स्याकृततियंँ 
कयो उत्कर्णं रै जबकि मुस्लिम लोगो के लिए किसी भी लेखक ने इस बात पर 
द्रकाङ चह डाला है कि किसी भी भवनं कां नामं इमामबाड़ा अर्थात्‌ इमाम का 
[एच्लिम धर्म-गुरु क) मिदास-स्थान क्यौ कहलाता है। यदि इसका निर्माण 
अक्ल नै र्त-कार्वं परियोजना अथवा तात्रियों के प्रण्ठार-गृह अधवा 
दिष्ठापालतय कै रूप मे किया गया चा ओर फिर, इसका अन्त मकबरे कै रूप मेँ 
क्वो ह्माधा 2 
हमारा यह निष्कं, कि इन्दि सुखोपधोगी, व्यभिचारी आसफउरौला एेसा 
व्यक्ति नह धा जौ अकाल-पीडिति अपनी निर्धन जनता कौ व्यया से दुःखी हे, 
अब उद्‌ वालिब दर पुरौ तरह पुष्ट होता है। तालिव इस बात का कोई उल्लेख 
नहं कतो है कि उत्ते (नवाब ने ) कोई अकाल-गहत कारव प्रारम्भ किया था, 
+ व जे ५ है कि निर्धनो की दुःखद स्थिति से द्रवित 
क ¶ लगा त कुछ सहायता की धी। अब्‌ तालिब लिखता 
£ 'उब पवर्नर (वान हम्टिम) लखनऊ मे हौ चा, अकाल पड़ गया ओर 
कमत इतनी ऊंची हो गवौ जितनो सैको वथो से लोगो मे कभी महं सुनी थी! 
हाते लोग अपव के कारण मर गये। उपनगो मे लशों क देर से उन हई 
सथ ने मारे शहर पे दरगख फैला दौ। ए तं 
3, जो लढन भे मिवा क तैव इस विपत्ति के समय कुछ अग्रज लोगों 
जहतुभूतिदिखायं। जब र > अकाल-पीडित व्यक्तियों के रति असीम 
शत्य ने पच सौ या एक हज चलता हा, तव तक उन अग्रजो मे से 
चिकित्र प्रदान कौ, ओर "५ व्यक्तियों कौ भोजन एवं स्वास्थ्य 
। धर भेज दिया। गवर्नर हेस्टिग् के आदेश 


पा = --- - 


लखनऊ के इमामबाह हिन्दू. राजपवन दै १५७ 


सै हैदरैग रौज्ञाना एक हजार रुपया अशक्तं पीडितौ पँ बौँटनै कै लिए दिया 
करता था। किन्तु चकि बौँरने वाले लोग अति कंजूस आदमी थे, जरूगतमंद दास 
गुलाम (अर्थात्‌ हिन्दू) थै, भौर हैदरबेण की सैनिक टुकड़ियौं के नेता यै, वै 
अमानत म खयानत करते थे। वे कुल धन पै ये आधा तौ स्वयं दी हडप कर जाया 
करते ै। ओर उस धन-वितरण कै समव वे इतनी अधिक अव्यवस्यां होने देते थे 
कि सहायता कै याचक आवैदकोँ कै सिर, हाथो ओर अन्य शारीरिक अवयवो मेँ 
चोर लग जातौ थी। इतना ही नही, आपा-धापी मेँ तौ अनेक जाने भी सचमुच 
चली जाती शी। इसके अतिगिक्ति, यदि धीड-भाड मे उनक्तौ कोई पमी जवानं 
लडकी दीखती जौ अच्छी तरह बोल पाती ओर्‌ जिसकी बोली मुखद होती, तो वे 
लोग उसको दैदरबेण के हरम मेँ पचा देन मेँ बहुं जल्दी करते थे, ओर 
वास्तविकता तौ यह है कि हैदरबेण खान की अधिकांश सन्ताने एेमी ही लड़कियों 
सै उत्पन है। दैदरबेग खान अपने व्यावसायिकं जीवनं कै प्रारम्िक से ही डस 
प्रकार धन-वित्रण किया करता था कि गरीब लोगो के हाथ, पैर ओर सिर टूर 
जाया करते धे।' " " 

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आसफ़उद्दौला के दरबार के अति कृपण 
ओर व्यभिचारी कर्मचारी लोगो कौ सहायता देने के स्थानं पर स्वयं अपनी ही 
पेदपूर्तिं करते थे ओर जनता की शोचनीय स्थिति पर, मानव गिद्ध की भति, 
उनकी बैरियौ-पलियों का अपहरण ओर शील-भंग कतै थे, तथा व्रिरिश गवर्नर 
जनरल द्वार मंजूर की गई धनराशि का दुरुपयोग करते थे। 

इस प्रकार, इमामबाद्धे कै काल्पनिक निर्माण के लिए, सामान्यतः प्रस्तुत 
किवां जाने वाला अकाल-राहत ओचित्य एक करूर घोटाला ही निकलता है। इस 
करूर घोराले का अभी तक ज्ञात न हौना मध्यकालीन मुस्लिम इतिहास मे अभी तक 
किए गए तथाकथित अनुसंधान की निरर्थकता ओर खोखलापन सिद्ध करता दै। 

इस प्रकार, अत्यन्त सौम्यरूप मे, उदात्त-भावनावश निर्धित मुस्लिम भवनं 
कौ कथा एक बहुत बड़ा उपहास प्रगट होता है। स्वयं इसकी निरमाणि-अवधि भौ 
जात नही है। जबकि लगभग सभी इतिहास लेखक उल्लेख कते है कि सन्‌ 
१७८४ इ० मे इमामवाड़ा वना था, केवल अबू तालिब कहते है कि सन्‌ 
[2 
१९. तफ़जीहुत गाफरिलौन, पृष्ठ ७९। 
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१५८ 
ऊ भष्य पूरा हआ धा- चाहे उसका अर्थं जो भौ हो । इन दोनो 


१७९०-९१ ईः 


कों म विभक्त वे सौ लेखके इस इमागवाडे के मूलोद्रम के सम्बन्ध गे समपूर्ं 
विर्व के भौ देते र रै, जबकि वास्तव मे यह तथाकथित "बड़ा इमामबाड़ा' 
रमायणक्ाल से मृस्लिम आक्रमण ॐ दिनों तकं लखनऊ के हिन्दू शासको के 
चीन भतस्य-दने मन्दिसयजप्रासाद संकल से न कुछ कम है ओर न कु 
अधिक 


७ 


तथाकथित हुसैनावादी इमामवबाड़ा 


पर्व अध्याय मेँ यह देख तेने के बाद कि किस प्रकार तथाकथित महान 
इमामवाडा एक महान प्राचीन हिन्दू मन्दिर-राजग्रासाद संकुल ही निकलता है, 
आइए हम अब उस तथाकथित छोटे इमामबाडे के बारे मेँ साक्ष्य का अध्ययन करे 
जिसे हसैनाबादी इमामवाड़ा कहकर पुकारा जाता है। एकवचन कौ सूचक 
इमामबाड़ा शब्दावली स्वयं भ्रामक है क्योकि यह स्वयं एक ही भवन च होकर 
अनेक भवनों का समूह है। स्वयं इमामबाड़ा शब्दावली भी अन्य विचार से भ्रामक 
है अर्थात्‌ "बाड़" प्रत्यय इस बात का सूचक है कि कोई निवास-स्थान रै, जबकि 
हमे मालुम है कि यह इमामबाडे खेद-सूचक, अशुभ शव-स्थान है। इस प्रकार की 


सार्वजनिक प्रयोग के लिए उन भवनों को हथिया लेगी ओर इस्लाम के लिषए 
अत्तन जागे | ए वे 
भवन सदैव के लिए लुप्त हो जागे। इसलिए, जबकि निवासर-स्थाना कै रूप मेँ 


[ऋ  । ~रः भवन, अन्त मे मकबर र परिवर्तित हो गए थे 


इमामब्राड़ा बड़ ध) 
प्त कौ दरौ प्र समि दै वे दोन लक क 








_ क 


१६२ लखनऊ कै इयामबाहे हिन्द्र गजणवन † 


कं श्कलौन हिद मन्दिरराजप्सादीय सकृत का रूप प्रस्तुत काते धे। 
लेने परिलकर लकमणवरी कौ परवीन हिनदूगरी के मध्य भाग भे ५ 
राजकुलीर हिद र्ण कता कूप प्रस्तुत कते थे। जबक्तिं नगरी स्वयं एक भागी मोच 
जलौ दवाः से सरत धी। आज शब्दाडम्बर में इमामवाडे ' के नाम से पुकारा 
जने काला दर्ग एवं रामहत-संकुल भौ चारो ओर से एक सुरकषात्मक दीवार गे 
चिरा हा धा इसकी बुं परम्परागत हिन अष्टकोणीय आकार की थीं। इस तष्य 
क सुमिकष्चवं आग परी स्वयं देखकर किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति 
तदाकथित कृमौ ठवाद्रे से बाहर निकलकरं चलता है ओर अपनी दाई तरफ़ 
तवक्थित हतैनाबादौ इमामबाह की परिसीमा ये परहंचता रै, तब वह एकं प्राचीं 
आषटकेणोद, कत्य रंग का हिट वु्जं अभी भ देख सकता है। वह वर्जं इस बात 
कत 0 स्रीव भ्रमाणं है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तथाकयचित 
इमामबाहा हिन्दु मन्दिरराजभवन संकृल इसकी प्राचीर-युव्त सुरक्षात्मकं परिषि 
को तोडकरं हौ अपने अधीन कर लिया चा। कनि 
चह अर्बालत धारणा ठीक न है कि छोरे इमामबाड़े-संकुल का निर्माण 
आसण़डदौला ये कुछ धीयो बाद वाले एक नवाब न करवाया था। यह हे 
सकता है कि कोई परवत नवाब वहं दपएनाया पडा ह, किन्तु इस बात का यह 
अर्ष कि्कृल भौ ह है कि इस भवन का मूलमिर्माण उस गवाव के मके कँ 
ल्प र किया गया था- दोक उसी प्रकार जिस प्रकार बड़ा इमामवाड़ा आसफ़ 
उत्ता द्वार न्त अनवाय गा था, यद्चपि विश्वास किया जाता रै कि वह वरी 
दफ़नावा गया है। जो व्यक्ति वरिम भवत मे टफ़नाया गया हो, उसी व्यक्ति कौ 
उक धवन का निरमाण-यश देना मष्यकालीन न 
५१५4 + उना मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सामान्य षडयत्र 
ग व ह। उन भवनो के दर्शक ओर इतिहास लेखको कौ इस 
जदीद इवय र कारण यह है कि जठ कवरो के निर्माण अथवा दफनाने के 
एति ०८.५०५ कंल्वित-कथाएं भरचारित, प्रसारित सती रही। 
चिरे षी एक ८०४ सुनिश्चित प्राचीन सम्पर्क होना मत्स्य 
ह, प्रमाणित है। मोकदार धातुखण्ड पर जुडी 
अरिः सविन महयाृ इ तथाव चण्ड पर बनी, जुडी हई एक 
१ सलाम ऋ तिस्र कते रि हुसैनावादी इमामबादे व 
ष च वदि ग़ भवन मूलतः इलामौ मब था। काफि" दरार 


" "वा | 
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` शजभवनं है 
लखनऊ के इमामनाहे हिन राजभवन ° 


की छत्रछायां मे तौ इस्लामी जात्मा जा 
4 ह ज ह ॥ [~ र 


नि दस्लामीा 


किन्तु पर्याप्त विचित्रतां यह ९ किं इस्लाम 
आत्मा विजित 'काफिर' कीं प्रप्यत्तिं पं 
मेँ टफनायी गई हो, तौ चहं असीम 
करती रै स्यौकि चिजयोपरात्त सभी 
पुनीत ओर 


स्यापित किण गाए एक नास्तिक अ्रतीक 
बेचैन, उद्धिन, दफ़न हई पड़ी रती । 
अभ्यास पे, जब क्रिसी "विश्वासी ' की 
अधवा विजित, हधियाए गणए प्रतीकं की छाया 
असहाय, असाधारण आनन्द की अनुभूति कर 
काफएराना प्रतीक एवं सम्पत्ति तुरन्त 'हलाल” (अर्थात्‌ अत्थ ~ 
राह्म) हो जाती है। ययै कारण है कि अकवर ओर हमायुं, अब्दुल रहम 
खानखाना ओर एत्माद्दौला दरवारी, तथा मोडनुदीन्‌ चिश्ती, नसीरुदीन चिराग, 
सलीम चिश्ती व निन्नमुरीन उन भवनों निश्चित सोए पड़े--दफ़न हए पड़े है 
बिके द्रो पर हिन्दू ्स्तर-पुष्य चिह है, जिनके गुम्बदों पर पुष्माच्छादित हः 
जिनकी आन्तरिक छतों पर पूष्पीय-नमूने वने है ओर जिनकी दवारो पर 
शक्ति-वक्र (अर्थात्‌ परस्पर-गफित त्रिकोण अर्थात्‌ सुलेमान-तारक) उत्कीर्ण है। 

छोरे इमामबाडे के सम्बन्ध मे, अवधं कै गजिरियर मेँ लिखा है : 

“"नसीरुदीन हैदर के चाचा (सन्‌ १८३७ ई०), मुहम्मद अली शाह ने 
स्वयं को दफ़न करने के स्थान-मकबरे के रूप मेँ यह शानदार हरौनाबादी 
इमामबाडा बनवाया था; इस दो लम्बे बाड़ हँ जो एकं दूसरे के स॒मकोण पर 
स्थित ह।' 

(व उपर्युक्त टिपणी स्पष्टतया मात्र इस्लामी कानाफूसी पर ही आधारित रै 
कि इसमें किसी भ दस्तावेज अथवा प्राधिकरण का उल्लेख नहीं है ओर न ही 
इसमे उस परत्यक व्यवित के बारे मेँ कोई विवरण दिया गया टै जो स्वयं अपनी हौ 
९६ के अति अत्यधिक मुग्ध था ओर अपने मृत-पिण्ड को शरण देन के लिप 

मणि कलने हेतु अपार धनराशि पानी कौ तरह बहाने को आतुर चा। 
भारते मे एक मुस्लिम सुल्तान के बाद दूसरे सुल्तान ओर एक दरबारी के बाद 
दूसरे दरबारी द्वार स्वयं को अपने लिए अथवा अन्य किसी के क 

। लिए कल्पनातीत 
पकतवरा बनवाने का यह उपहासास्पद पाखण्डं प्रवंच्य, भोली जनता 

। भाली-भाली जनता पर 
होता रहा है। हम अव आग्रूर्वक 
षड्यन्रो को अब, समूल नष्ट कर 
?. अक्ष प्रान क्रा 7जिदियर, खण्ड ||, पृच्छ ३७२। 
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लखनऊ के इमामवाह हिन्दू राजभवन ‡ 


१६१ 
= इतिह्चम लेखको ओर एतिहासिक स्थलों के दर्शकों को 
मक 1 ल मुस्लिम विेताओं व आक्रमणकारियो को इतना 


जग अज्ञानी अह समद्ठना चाहिए कि वै शोक-सूचक ओर निरर्थकं 


डया कौ किसी न यह जानने का यल किया है कि मुहम्मदअली शाह को 
क्न चन पैतृक रूप मे मिला धा, उसका दैनंदिन खर्च कितना था, उसने उस 
तारित इमामबाडे पर कितना धनं व्यय किया धा, उस काल्पनिक मकबरे के 
तरनणि मे किले दर्ष लौ दे, इसका वास्तुकलाकार कौन चा ओर उसने क्या-क्या 
आरव भसतुर किए चै? त्यतः तो किसौ मकबरे के लिए व॑से मानचित्र की तो 
जादङ्वकता हौ नहीं रै जैसे निवास-स्थानों मे बैठक, भोजन-कक्ष, शयन-कक्ष, 
स्नारणर, छते ओर बरामदौ के मानचित्र कौ आवश्यकता होती है। मुहम्मद 
ज्जलौ शाह कौ अपनी कब्र के लिए इतने विशाल भवन की क्या आवश्यकता 
चौ) ओर उयकै मकबे ऊ ऊपर नोकटार धातुखण्ड मे सुनहरी मछली क्यौ 
लहत रदौ है? क्या उसकी पण्नियां ओर उसके बच्चे पिता की उस कैटुम्बिक 
दिरिष्टता छ देखकर हदे अधवा रोए नही धे जिसके अन्ति पिता अपनी भावी 
मृत्य का आभास अनुभव कर रहा था ओर्‌ उस परियोजना पर अन्धाधंघ धन व्यय 
करने क चात सोच रहा धा? ेमौ अव्यादहारिक परियोजना से उत्यन होने वाली 


स ऊप्ठत रेतह्निक हिद भवनो का निर्माण श्रेय किमी भर मुस्लिम को दे 
८ कौ आुरता ओग चिना मे अवध के नवा्ों के दरबारी चाटुकारो मे सभी 





क === 


। श 
लखनकः कै इपामनाहे हिन्दू. पजभवन हि 


सपर्ण अवधि मै भरत के एतिहासिक 
प्रवने के बरे मे विश्व भर के वुद्धि-जीवियो को मूर्ख बनाने मे सफल हए ₹ै। 


गहा धा, उन दिनों मे सभी उपहासास्पद परियोजनाओं को कोई व्यक्ति प्रारम्भ 
त्तरे। किसी व्यक्ति से भगे बद जामे, किसी पूर्व युग की बातत कौ पीछे छोड़ दैन 
अथवा एक मस्जिद या मकबरा बनवाने के अज्ञात भविष्य के प्रति मध्यकालीन 
विदेशी मुस्लिमों की यह परवृत्ति तिथिवृत्त लेखन का सबसे ऊट-परँग ओर बेहूदा 
पक्ष है। महम्मद अली शाह द्वारा दिल्ली-स्थितं तथाकथित जामा-मस्जिद से 
अधिकं विशाल, भव्य मस्जिद बनवाना तौ दूर, यह ध्यान रखने की बात है कि 


की कालिमा को दृष्टि से ओड्ञल कले के इस अव्यावसायिक अध्यास र 
मेँ निन्दा, भर्त्वना की जानी चाहिए्‌। 


२. तशठनढ (भातत सरक भनालय 
॑ , परिवहन मचालव, पर्यटक पात्रायाते राला कौ ओर से जारी), पृष्ठ ५। 


[व 
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पिक 
१ ६१५ 
ललनऊ कै इमामबाडे हिन्दू राजषवने है लखनऊ के हमामबाडे हिन्द्र, जमन ५ कः ` 
१६४ मापी एवं स्थावर- प बकर ~~ ५ 
परयवे्षण "तोर ेसी आडम्बरपूर्णं सज्ना-२ वं स्थाः +" तः 
एक अग्रज इतिह्तसक्रर मे पर्यवक्षण ॥ । २98 १. छ बे इमामबाड़े की तरह ही, यह छोरा इमामवाड़ा भी लखनऊ के 
अन्तिम दे जागे भे पूर्व हए मु्मद अर । रा कार्य है। सफेदी मे 


मे डरह लाख रुपयों कौ वृति प्रदान करता था जौर संस्थापक का 
1 ५५८ श्व साव हौ यह शीशों ओर प्रभाय लावण्य आदि का 
कलय भ घा। 
= तें श्रौ किसी पाधिकारौ का उल्लेख नह करता है, वयोकि अन्व 
ततोन कौ हौ पति यह भी कही-सुनी वात कोरी दोहरा रहा है। किन्तु उसका 
यवि इस दावे कौ असत्यता, दूठ का एक महत्वपूर्ण सूत्र हमे उपलब्ध करते 
ॐ अत्व सद्चयक; उपयोगी है। वदि छोटा इमामबाड़ा इसके निर्माता का मकबरा 
त देना अभ चा, तो क्या कारण है कि यह शीश ओर अ्रभापमय लावण्य कां 
ब््ार-घर भौ बन गया। इस प्रकार का उपयोग तो पवित्र-स्यान का अपवित्रीकरण 
लौः देशद्रोह भौ ‡। यह इस बात का चोतक है कि दफनाने की कथा 
याण्ड-मद है अववा यदि मुचमद अली शाह का बह दफ़नाया जाना तथ्य है, 
तै कह एक देसे पूर्वजलिक राजमहल मे दफन किया हुआ है जो शीशो ओर 
त्व ग्रभामव लादण्य-सामभरी से जाज्वल्यमान जगमगाता रहता था। ओर, चकि 
कितौ भौ लेलक मे यह दावा नीं किवां है कि वह इमामवाड़ा कभी, किम समय 
शौ मुस्लिम राजमहल रहा धा, इग्मलिए इस राजमहल के सम्बन्ध मेँ उनकी 
स्ववं कौ यह रिष्यणी, कि शीरं ओर ्रभामय लावण्य से सुसज्जित यह 
अत्यधिक असकृत चवने था, इस त्य का प्रबल साक्ष्य है कि यह एक 
कालिक हदु रजमठन चा निस सच्चौ या इूठी इस्लाम कवर दूस दी गयी, 
इना द गयौ, ताकि इसको रज्य दवारा अधिग्रहीत न किया जा सके। 
बह लेखक इं आगे चलकर बताता दै कि,"'छोरे दमामबाडे के नाम मे 
पृक जनि न 0 भवन के मुख्य मह्यक्क्ष मे स्तम्भ-दर्पण, दीपाधार (क्ञाड- 
क, निद इअरे, वामगते आपूषण,मङ्ीते ललीत भरि 
६ इका श अतयत बमचमाते संगमरमर क वना द, ओंर गमबद के नीये कौ 


भ यवर एः ओ एङ भवन समत है ज अतग क 
है कि आगरा के ताजमहल कौ नकल पर बनवाया जा रह था।' 





ऋण 


वि~ : कन य निरि, शृ ५१। 





कसको का राजकुलीय गरजमहल-संकृल है। छोट इमामबाड़ा ~ यः 
बिल्कुल प्रथक्‌, अलग प्रकार की रै। स्पष्ट है कि एतिहासिक [हिन्दु भवन्‌ | च, 
आलंकारिकं साज-सज्जा सामग्री को छुपा ओर विद्रूप कसते के लिए सकः का 
पुताई की एक लम्बी इस्लामी परम्परा है। | 
"लखनऊ-एलबम' नामं से पुकारी जानै वाली पुस्तक म॑ लिखा है कि, 
""छरोरे इमामबाडे में मुहम्मद अली शाह की माता के अवशेष भी रखे है।'' 
्ररतीय मध्यकालीन इतिहास क विद्यार्थियों को रहस्य-मूचकं इस तथ्य को भी 
अपनी दृष्टि से ओङ्खल नहीं करना चाहिए किं जिन प्रवनों के बरे मे एेसा विचार 
क्रिया जातां है कि उनका निर्माण कृपालु बादशाह, नावो ओर दरबारियों के 
अतिव्ययी , भव्य मकरो के रूप पे अपति सावधानीपूर्वक किया गयां था, उन्हीं 
भवनों मे अन्य कतै भी बनी हई रै, उनका जमधट लगा हआ है। यदि वे भवन 
वास्तविक, मूल मकरे हौ बने होते, जिनका निर्माण शाही इस्लामी खजाने से दी 
गयौ धनराशि कै खर्चे पर करिया गया होता, तो उनमें इस ब का खर्चा टन वाले 
महानुभाव के अतिरिक्त अन्य किसी की कव्र न होती, ओर उसे छराबं लकड़ी 
रखने के कपे ओर रेल के पार्मलों के गोदामों जैसी क्रं से न भर दिया गया 
होता। अन्ततोगत्वा, यदि मुस्लिम आक्रमणकारियों को विशाल मकबर कै निर्माण 
की आदत थी, तो एक हौ भवन में कई कवर दंस देने के स्थान पर्‌, हमें प्रत्येक 
५ उसके वंशज के लिए पृथक्‌ पृथक विशेष मकबरा उपलब्ध होना 
एक अन्य लेखक हिल्टन मे पर्यविक्षण किया टै किं तथाकथित हयैनाबादी 
इमामवाड़ का चतुष्कोण "पश्चिम दिशा मे ५ ५ ५५ 
धीड-भाड्‌ मे कृख-कुछठ विद्रु हो गया है। (जिसमें परहम्मद्‌ अली शाह की | बेरी 
दङ्रनाई हई है), ओर पूर्वःदिशा मे उसौ आकार का एक ३) त 
दाथ ओर, एक छोटी मस्जिद है जो दिवंगत एक अन्व भवत ह तावं 
| गत शाही खानदानं के अवशिष्ट 


न 
५ 'लद्नकएलदम ^ पृष्ठ ५२। 


5 वाका 


लखनऊ के इमापनाडे हिन्द्र. राजभवने है 
१६६ # 
उहराधिकररियो ओर द्वियो ॐ उपयोग-मातर केलिए हीषै। 
कर, असादधान-अनभिङ चराटकतं कौ कल्पना मे हसैनावादी इमाबडे 
कै सत रे जो एकक-भदन का रूप चित्रित होता है, वह एकं भवन नं ८ 
हकर चर भवनो ऋ सपूह एक विशाल खुले चतुष्कोण कै आगे ध कौ ओर वह 
जसे क महक र जिसे पुमद अली शाह दफनाया गया विचार किया तथाकथित इमामबाडों के हिन्दू लक्षण 
रं रै। पवन छौ दिशा पे एक अन्य भवन है जिसका मानचित्रे ताजमहल के | । + किं भौ 
नासः के समार दै ओर विसमे मुहम्मद अलौ की बैरौ दफ़नाई हई ह। इसी के ताकधित बड़ा इमामबाड़ा अतिशय लम्बा भवन सकर, ` अने चारे 
क दोरा भन है चिते मस्जिद कहा जाता हे। इसी की दूसरौ ओर एक गरकवे का प्रमण करने के विचार मे सम्मोहित सामान्य चाक = 
चिक एक ति क किया जाता दै कि मुहम्मद अली न अपने व चकडो कमरों ओर बीसियों छतों, बरामद, छज्ज व बड़े-बड़े 
"ब्रीं ! ग न ॥ प ' {चिरापां ~ ५] च| ५ ॥ १।॥॥ ह =। ॥ 
न न शशो बालां महाक्ष बनवाया धा, तो इस्लामौ परम्परा अन्य महाकक्षो--की उपेक्षा करता प्रतीत होता है। ¶ 
लर भकमो ॐ ओचित्य ओर निर्माणः स्वामित्व - साधे . ५" सभी नवाब आसफदौला का एक कर्मचारी अबु तालिव य बताता य र 
छर धठने तैनाबादी इमामबादे के एक सामूहिक पदनाम २ प्रकार इमामबाडा “दो बड़े-बड़े कमरो- महाकधशो- ओर एक छज्जे व महारावं ₹ 
उन्बोषित किए ज यक्ते रै? ओर, इस विशाल व्यर्थ धनराशि का भुगतान हए- छतरा्गो से युक्त है। कमो महाक की लम्बई ६० गज्ञ ओर चौडाई ३० 
क्से किक? गग रै। इसके सामने एक बहुत चौडी छत है, ओर इसके बौच मे एक जलकुण्ड है, 


एक लम्बा परंगण है ओर किनारों पर एक ऊँची मस्जिद ओर इसी के अनुरूप 

| नौकरो-चाकरो के रहने के मकान टै। इमामबाड़े के सामने श्रिपोलिया' के समान एक 
ऊँचा दवार है ओर इसके पास दी दो या तीन सुविस्तृत जिलोखाने है।'' 

यदि इमामबाडा आसफ़रद्ौला के मकबरे के प्रयोजन से ही बना था, तो 

इसमे दो महाकक्ष- विशाल कमरे एक जलकुण्ड, छते, छज्जे, छत्रमार्ग ओर 

हन सबसे भी अधिक जिलोखा न- अर्थात्‌ आनन्द-निकेतन क्यों है? त्रिपोलिया 

अनिवार्य रूप मे हिन्दू त्रिकोणी द्वार है। प्राचीन हिन्दू भवनों मे तीन महराबो वाला 

। द्रा अवश्य हओ करता था। फतहपुर सीकरी ओर अहमदाबाद नगरों को हमारे 

पर्व प्रकाशन में हिन्दु मूलक सिद्ध किया ही जा चुका है। फतहपुर सीकरी का 

| तथाकथित इ बूलन्द दरवाज्ञा ओर अहमदाबाद नगर कै प्रध्य शषे्र मे स्थित 

य तीन महराबं वाले रै। 

प्रत्रा त वास्तुकला" शीर्षक पुस्तक के रचयिता जेम्स फएर्गयुसन 

क, भारत भे ब्रिटिश राज्य के दिनं मे एतिहासिक भवनो क = ~ 

५. श्धनऊ के निर्‌ पर्रिकर, पृष्ठ ९,८.७। | क~ = भ 


(कः ^" तपती ाफितीन, पृष्ट ९२.९३। 
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लखन कै इमामनाडे हिन्दू राजभवन है 

१६८ 
आचिलारी चिति समा जाता चा अतीत-पर्यालोचना मै जैसा हमे ज्ञात होता है, 
ए गुणो पर किसी भौ कार आधारित नही थी। भारत मे त्रिरिश 
शासन के अन्त बहत हौ घोडे व्यद्तियो ने प्राचीन अथवा मध्यकालीन भारतीय 
वास्तुकला जैरे विरिष्ट विषयों पर पुस्तक लिखी धी। रौर जिन थोडे से व्यवितियोँ ने 
उनको उन विषयो के अधिकारी व्यक्तियों के आसन प 
दुशोभित कः दिया गवा उयोकि उनका सम्बन्ध शासनकर्ता जति मे था। जेम्स 
रययसन एकएेखा ह व्यक्ति है! हम उसकी ठेसी क्ट आलोचना कसे पर विवश हो 
हे र उयोकि हमने बारम्बार देखा रै कि उरके निष्कर्ष निराधाकार कल्पनाओं षर 
धारित रै। उदाह्ण ॐ लिए, उसने दिल्ली मे तथाकथित कुतुबमीनार से चार मील 
दूर स्दित भदन को (जिसे रान्दाडम्बर मे सुल्तानगारी' कहते है) अत्यन्त सरल, 
द भाद ये धात मे सर्वप्रथम मुस्लिम मकदरा घोषित कर दिया हे यद्यपि इसकी 
श्रौतौ छह पर एक संस्कृत शिलालेख चा ओर इसके कं द्रार्रकाष्ठों (लिरलो) पर 
जंगलो शुक्र ओर गौ का राजकुलौन हिन्दू गजचिह स्थूलाकृति मे उत्कीर्ण था। 
फर््दसन सुल्तान गाौ के माम रे ओर उस भवनं के केद्धौय भाग मे कब्र जैसौ एक 
मृदाशि-समृह को विद्चमानता चे हनौ दिशा-श्रमित हो गया चा! एक विदेशी, ब्रिटिश 
व्दव्ति देने के कारण एरु कौ भारतीय इतिहास मे वह आवश्यक अन्त्र 
ब्रप्ठ न धौ बिसे दह अनुभूति हे एतौ कि विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियो ने 
दिजित हिन्द भवनो से हद्‌ विद्धो को दृष्टि-ओद्चल कटने ओर उनको भरष्ट बनाने के 


अर्ुखन सिद्धता है, "मामगाडे के परत्यक 


१- "करीव शौर पृ अनयुकला ऋ शिम , भाग ||, पष्ट ३२८। 








न के इमामबाडे हिन्द राजभवन रै 


अष्टकोणात्मक भाग है जिसका व्यास ५३ फीट है।'' जैसा कि उमे अनुचित त्रय 
दिया जा रहा है, यदि फरगुसन ने सचमुच ही भारतीय वास्तुकला कै अध्ययन मेँ 
निपुणता ग्राप्त की होती, तो उसने अष्टकोणात्मक भाग से तुरन्त हौ यह निष्क 
निकाल लिया होता कि इमामवाड़ा एक पूर्वकालिक हिन्द्र राजमहल रै। सभी 
हिन्दू राजभवनीं (अधवा भवनों) मे पसे अष्टकोणात्यक लक्षण विच्चमानं 
1 ५। 
इमामबाड़ कौ ऊपरी मंजिल एर कमर कौ एक भूल-भूलैया है। कुछ ऊँचे 
ओर कुछ नीचे धरातल पर बने इन कमर कौ जटिलता इतनी दर्वोधक है कि मुष्लिम 
विजेता लोग ऊपरी मंजिल को "भूल-भुलैया' के नाम से पुकारे बिना नहीं रह सके। 
यदि इमामबाडा अकाल के तहत राहत-परियोजना कै रूप मेँ अथवां ताचियोँ कै 
भण्डार-घर के रूप मेँ अथवा एकं पकबरे कै रूप गें निर्माण किया गया चा, तो इसमें 
चीसियों कमरों की आह्ादकारी भूल-भुलैया नहीं होनी चाहिए थी। केवल 
रजभवन-संकुल में ही इतने सारे करो की कोई आवश्यकता हो सकती थी। इस्लामी 
कपट-कथा से सम्मोहित दर्शकगण प्रावः इन कमरों को मात्र वे भाग बस लेते हँ ज 
भवन-संरचना का सन्तुलन बनाए रखने के लिए निर्मित होते हं। एेमे सहज-साध्य 
स्पष्टीकरण के प्रति विश्वास करते के विरुद्ध हम दर्शक को सावधान कना चाहते है। 
ऊपरी मंजिल कमर से भरी पडी है। वे रिक्त ओर द्वारो से हीन मालूम पड़ते है 
क्योकि उनकी सभी स्थावर-वस्तुओं को मुस्लिम- विजयोपरान्त लूट लिया गया था। 
यह बात भारत मेँ सभी भवनों के साध घरित हुई है। हमने ऊपर जिन ओँग्ल-इस्लामौ 
वर्णनं को उद्धूत किया दै, उनमें भी स्वीकार किया गया है कि तथाकथित इमामबाड़ 
अति सम्प रूप मे अलंकृत ओर सज्जा-सामगरी-युकत थे। यदि अवध के नवां ने 
सम्पन साज-सामग्री ओर अलंकरणों से उन भवनों को प्रभूषित किया चा, तो कोई 
कारण नहीं धा कि वै दो इमामबाड़ा-संकुल आज रिक्त ओर सफेदी-पुते दिखाई दे! 
उन भवनों से बहुमूल्य स्थावर-सम्पत्ति लूटने का दुस्पाहस कौन कर सकता घा जबक्त 
लगभग १९वौं शताब्दी के मध्य तक लखनऊ के ऊपर वाचो का शाही प्रभरत्वं बना 
र्हा था, ओर इसके बाद ब्रिटिश लोगो को शान्तिपूर्वकं सत्ता सौप दौ गई धी। इतना 
ही नहीं, भवनो का अलंकरण करने पर इस्लाम परम्परा मे माक-भौ चदायौ जाती है। 
इसके विपरीत इस तच्य का प्रदशन कि मुस्लिम आक्रमणकारी अपने द्वारा विजित 
प्रदेशो ओर भवनों की सभी बहुमूल्य वस्तुं लूर लेते है अभी दाल हौ मे सन्‌ 


१६९ 


ह 


१७४ लखन के इमामनाडे हिन्दू राजभवन है 


१९. -७२ ई यै उस समय किया गया घा ज ५५५९ १९७१ ई० के भारत-पाक 
बुद्ध के समव भारतीय शहीद भगतसिंहं का समाधिः स्थल सूचक पंजाब-देवालय 
पाकिस्तान आधिपत्य वे अस्थायी रूप मे चला गया धा, तव उस समय इस स्यान का 
मू संगम ओर भा्तसिह ओर सक्ते सधियो कौ कंस्य र्ति ट ली गई 
च्ची। 

इस सन्द म हम पाठक को इस ओर भी सावधान कना चाहते है किं 
मुस्लिम सासनं के छः सौ दषा के कारण तत्कालीन विदेशी प्रशासन का यह 
स्क्धाद हौ गया था कि एत्येक बात का दोष उन जाट, मराठा, सिख भौर अन्य 
पुनस्त्वानशील हिन्द शक्तियों को दिया जाता था जिन्हे भारत मे मुगल 
साप्राज्य को प्राणघातक आघात पर्हवाया धा। इस प्रकार, आगरा के लालकिले में 
विशाल महाक मेँ संगमरमरी मंच मेँ टृर-फुर अथवा सिकन्दर मे, जिसे 
जकर का मकबरा मञ्चा जाता है, उस्र सात-मंजिले राजमहल के रंग-रोगन कौ 
विदरूष करन वाते कु धुं को देखकर दर्शकों को मार्गदर्शक ओर अन्य लोग 
बां देते है कि इसं आक्रोश ओरं अपवित्रीकरण क लिए उत्तरदायी तो जार 
अधवा मराठौँ की तौड्ध-फोड़ हौ है। रा्ट-दरोहिता होने के अतिरिक्त यह निराधार 
भिष्यापर्ण अभियोग है। स्ववं पस्लिम शासन की छः सौ वर्षीय अवधि में 
द्ररिय ओर शासको के भावो द बे दरार विद्रोह स्थानिक, जातिक रोग 
हो गए वे। उन दिनो मे लुट-पाट तो नित्य का कार्य हो चुका धा। जारो ओर 
मद द्राण किस भरी दस्तु को जलाने जवा तोडने-फोडने से पूर्व ह, मभौ 
एतिहासिक भवनों को मुस्लिम आक्रमणकारियो ओर विद्रोहियो दवारा सैकड़ों बार 
लस ॥ चका दा वटि परां ५ जारं ओर गख ने कुष्ठ करिया ही था तौ वह यहं 
कीर को गेक दिया था। इसी तथ्य का 

कतम दृष्टान्ते भारतीय सन्‌ उस समव प्रस्तत किया 
बरक हि मे व समय प्रस्तुत वि 
नैको ओर अन्य करान उन शल-पटरि्यो, यातायाते 
५५ सम्पति को वहो छोड़ आई धौ जिनको अपने ही 

षट्‌ वे भारतमे हतं ले गह ी। अतः एतिहासिक भवनों के दशको 
जे ओर मये के वि इ प्व अतः ५ सिकं भवनों के दर्शकों को 
चाहिए. बो क भी भवन मे दिलाई (व कभा भ स्वीकार नहीं करना 

जाता ६--बो विदेशी मुस्लिम शान र के लिए जब-तव प्रस्तुत कट 
जो विदेशी स्लिम शासन का प्रमाण बन गया धा। 


लखनऊ के इमामबा हिन्दू राजभवन है 


१७१ 

तथाकथित इमामवाड़े की गैर-मृस्लिम विरिषटता 
गज्निटियर भी यह रिणी किए विना नरी द ५ 
इमामवाडे, दिल्ली ओर आगरा पे सुशोभित मुगल वास्तुकला कै विशृ 
उदाहरण की तुलना, समतता नरी करं सकते" 

उपर्युक्त गक्निटियर्‌ दिल्ली ओर आगरा के एतिहासिक भवने कौ मुम्लिमो 
का बताने पर गलती पर है क्योकि उनसे सम्बन्धित हमारी पुस्तकों मे उनको भौ 
हिन्दू-मूल ओर रूपरेखांकन का सिद्ध किया जा चुका दै। तथापि जहौ तक 
लखनऊ के इमामबाडे का सम्बन्धं है, ज्निटियर कौ भी सदेह रै कि इसकी 
विशिष्टता गौर-मुस्लिम है। 

हम पहले ही पर्यवेक्षण कर चुके हैँ क्रि तथाकथित रूमी दरवाजे उपना 
राम-द्रार ओर नव्कारखाने के ऊपर सुशोभित छत्र के अष्टकोणात्मक वितानं 
नितान्त हिन्दू लक्ष्ण है। वे इस्लामी परम्परा मे अनुपयुस्त रै। 

कर्िंघम कै प्रतिवेदन से हम वह अनुपप सूत्र ज्ञात हो जाता दै जिससे स्पष्ट 
पालूम पड जाता है कि विजित हिन्दु संरचनाओं पर किस प्रकार पुस्तिम नाम 
थोपे जातै रहे थे। फैज़ाबाद उपनाम अयोध्या का वर्णन करत हए, भारत मेँ ब्िरिश 
प्रशासन कै अन्तर्गत भारत के पुरातत्व-सर्वे्षण कै संस्थापक जनत्ल कर्निषम ने 
लिखा है “अयोध्या मेँ अनैक अति पितर ब्राह्मणों कै मन्दर है, किन्तु वै सब 
आधुनिक युग कै है। इसमे तो कोई संशय मह हो सकता कि इनमे से अधिकांश 
मन्दिर उन्दी स्थानों पर बने है जहाँ पर अधिक प्राचीन मन्दिर धे जिनको 
मुसलमानों ने विनष्ट कर दिया था (कुबेर पर्वतं के) दक्षिण-परिचम पे निकर ही 
एक छोरा कुण्ड टै जिसे हिन्दुओं द्वारा गणेश-कुण्ड नाम से सम्बोधित क्रिया 
जाता है, ओर मुसलमान जिसको हसैन कुण्ड अथवा इमाम तालाब करते हँ 
क्योकि उनके ताजिषए प्रतिवर्षं वहीं दण्डे किए जते टै।'"` = 

इस सूत्र से हम निष्कर्ष निकालते है कि चकि प्राचीनं लखनऊ कै 
राजकुलीन हिन्दू भवन इसके संस्थापक लक्ष्मण के राम के प्रति ्रातृ्त कौ 
उदार-भावना कै स्मारक थे, इसलिए वे 'राम-बाड़ा' कहलाते घे। मुस्लिम 


३. लनक- एक 1 तिरि, खण्ड ३७, पृष्ठ १।५१। 
ष. केतिपम का प्रिवैदन, खण्डं ।. पृष्ठ ३२२३-२३। 
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कौ लखमेऊः के इमामबाडे हिन्दू राजभवने है 
आधिपत्य मे उनसे इस्लामी-उपयोग लिया गया ओर ताज्ञियों को जमा करने कै 


रण्डार्र के रूप मे उनका नाम 'इमामबाड़ा कर दिया गया था, जिसमे 'इमाम' 
कौ ष्ठि ा प्राचीन हिन्द नाम राम" दी ध्वनि से मिलान-- साम्य हो जाए। 

हम पहले हौ उल्लेख कर चुके है कि दोनों इमामबाड़ संकुल मतस्य की 
आकृियो से भरे षडे है, जबकि बडे इमामबाडे पर मछली कौ आकृतिर्या 
उन्म ‰, महतौ की एक विशाल स्वर्णिम प्रतिकृति तथाकथित हसेनाबादी 
इमामबाडे प्र ऊच लहरा रहने र। रजकुलीन हिन्दू ाजचिह के रूप में मछली 
का अतिगरचीन हिन्‌-मूल विद्यमान है। भारत के दक्षिणी भाग मे भी करई 
शासनक हिद राजवंश का राजचिह मत्स्य हौ था। इसी प्रकार कौ मछली उस 
श्रवन यर भौ उत्कोरणं देखी जा सकती टै जिसे गुलवर्ग नगर मे "दरगाह बन्दा 
वाद नै परिवर्तित कर दिया गया था! “"दरगाह बन्दा नवाज्न हिन्दू मन्दिर हे" 
कोरक पुस्तक मे पुरौ तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि उस भवन के अन्दरूनी 
गण मे रखे हए प्राचीन प्रस्तर जलाधार मे भौ मछली की ही आकृत्या उत्कीर्ण 
है मुस्लिम ककर जेरूटरा्ध बन्दा नवाद़् कौ दरगाह के शब्दाडम्बरी नाम से अब 
र (ः मे शेरा ओर ह्वी जैसे अन्व प्राचीन हिन्दू राजकुलीन 

मतस्य बसे पहला हिन्दू ईश्वर-अवतार भी है। हिन्दू सम्रागें के 
रन्दरेहग ॐ समद कौ सभी आवश्यक वस्तुओं मे मकल भी सम्मिलित रहती 
हं है। हद्‌ चगाटो का कं दिवो ओर सागरो के जल से अभिषेक किया जाता 
है तथः छलौ न केवल उस सागरौय-संसार का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर 
सरट्‌ ब्रुव रखता है अपितु हिनद्‌ देवगणो के प्रथम अवतार की उपस्थिति 
अलोक भौ बनती रै से विपरीत, र्त पूजक हेन क वी 
लम मे िदकरनीव है = ' कारण ये सभी आकृ 

सम्भावना ह कि हनाबादौ इमामवाड़ा-संकुल 
मलमयक्तिय सह न, वदभ जि  दीवारो पर भरी 
उनको भा मिटा दिया हव बाद भे, इस र से कि क घ म मूर्ति जकी न 
सर्वनार हं > दधे जए, उन्न हुनाबाटौ इमामबाडे कि कहौ इष उन्मूलन के कारण 
शक $) के ऊपर मत्स्याकृति का 


काप 


ललनक के इमामबाड़ हिन्दू राजपवन है 
१७३ 


अवध प्रान्त पे पुरातन-पन्धी हिन्दू ओर धर्म-परिवर्तितमुष्लिम लोग 
भी शुभकार्यं का श्रीगणेश करते समय दधि ओर मछली का ५ 
पराचीन हिन्दू पद्धति का आज भी अनुसरण कते है। यदि कोई जीवित मढलौ 
उपलब्ध न हो सके, तो किसी सिक्के अधवा चिव्र मँ बनी मछली मे भी कामं 
चला लिया जाता है। इस कार्य को विशेष रूप मे पवित्र हिन्दू दशहरा उत्यवे क 
अवसर पर अवश्य सम्पन्न किया जाता है। प्रान्त के ्ाचीन हिद शासक > 
अपने चांदी ओर सोने के सिक्कोँ पर मत्स्याकृति निरूपित करवायी धी। उस 
अभ्यास की जडं इतनी गहरी ओर प्राचीन थीं किं इस शत्र के पूस्लिम न्य 5 
भी विवश होकर अपने कुक सिक्कौ पर मत्स्याकृति उत्कीर्ण करवानी पड़ी ची। 
इस सन्दर्भ पे मुस्लिमों दवार इमामबाड़ मँ परिवर्तित हिन्दु संस्कृति भत्स्व भवन! 
नाम बोधगम्य ै। हिन्दु स्वामी के स्थानीय राजप्रासाद कै लिए 'मत्स्य भवन नाम्‌ 
पर्याप्त शूप भें, पराचीन लखनऊ की हिन्दू राजकुलीन परम्परा मर मछली कौ 
पवित्रता को प्रमाणितं करता है। इसके विपरीत, संस्कृत नाम (मरस्य भवन ओर 
उन तथाकथित इमामबाड़ों पर उत्कीर्ण, पोषकं पत्स्यकृतिया सावितं करते रै कि 
यह तथाकथित इमामबाडे मस्लिम-निर्मित हो ही नहीं सकते। 

एक अन्य अति मह्पूरणं हू बिह गाय का है। दर्शक लोग मुस्लिम 
इमामवाडे कौ काल्पनिक कपट-कथा से इतने सम्मोहित तते है कि वे उप सुण 
परिसीमा यें इस्लामौ कब के अतिरिक्त अन्य कुछ देख पाने मेँ असमर्थं रहते ₹ै। 
किन्तु हें यतँ इतिहास लेखक कीन उपलब्ध है जो लिखता है-' मख्य महग 
से निकलने पर व्यवित को (हसैनाबादी इमामबाडे का) एकं लम्बा चतुरागण 


रजमहलो के प्राचीन हिनु बिह मुसलमानों म किस तरह नष्टं क) हिन्दुओं 
लिए गाव ओर बछड़ा अति पवि, शरद्धा के पराणी है। हिददू दौपावली-पव 

एक दिन गाय ओर उसके दूष पीति बद की पूजा के लिए ह निश्चित है।हिद्‌ 
लोग विवाह, राज्वारोहण ओर अन्त्येष्टि के अवसे पर, दान मे गायदेते है 





५. कन कौ तिर्टशिक्, पृष्ठ ६९। 





= 


(७४ लखनकः के इमामबाडे हिन्दू राजभवन दै 


रातः भोजन के सय प्रतिदिन गाय को परकाए हए भोजनं का एक भाग 
{छ्ताना- गो-शस देना एक पविदर, अति प्राचीन हिन्दू पद्धति है। भारत मे 
मुस्लिम-आधिपत्व कौ १००० वर्षीय अवधि मे ओर उसके वाद भी हिन्द मुस्लिम 
दज कर मूलं कारण हिन्दुओं दारा गो-पूजन ओर मुस्लिमों द्वारा गो-वध का 
उह रहन रै। इन परिस्थितियों मे, क्या यह भी कभी कल्पना की जा सकती है 
कर इस्लामौ कबर के रूप मेँ निर्मित इन इमामवबाड़ों मे, जैसाकि भरमवश 
आजकल दिश्वास किया जाता है, अपनी ही परिसीमा मे किसी ऊंचे मंच पर एक 
गाय ओर ब्द को स्थापित किया जा सकता रै? अतः स्पष्ट है कि प्राचीन 
राजकुलीन हिन्दू राजचिह मत्स्य के समान ही गौ ओर बडे का उन हिन्दू 
राजमहल परिसौपाओं से दृद व अतिप्राचीन साहचर्य था। मुस्लिम आधिपत्य के 
बाट मुसलमानों को आशंका होना स्वाभाविक धा कि गौ-बचछडे कौ प्रतिमा को 
यदि नष्ट न कर दिया जाए तो सम्भवतः इमामवाड़ोँ का हिन्दू स्वामित्व सिद्ध 
दयोकर उनका कन्ना हिन्दुओं को देना पड़ेगा। 
इस तथाकथित हसैनाबाटौ इमामबाड़ा-संकुल पे एक अन्य अति 
दिस्मयकारक ओर नितान्त हिन्दू मात्र का चिह्न भी विद्यमान था। हिन्दू राजभवनं 
अर मन्दे कौ पद्धति धी कि उसकी रक्षा, "यक्ष" नाम की भयप्रेक दैवी 
शक्तियों दवारा कौ जातौ ची। नईं दिल्ली मे रि्रव वैक के प्रवेश द्वारा पर यक्ष 
ओर य्षिणि की दो विशाल प्रस्तर प्रतिमां सुशोभित दै। थाई देश की राजघानी 
बैकाक मे, जहे अभी भी हिन्‌ परम्यराे बनी हुई है ओर उन्हीं का अनुसरण भी 
कवा जाता है, हरित बुद्ध के प्रवेशद्रार कौ सुरक्षा एेसी ही अलौकिक शक्ति की 
दो परतिमाओौ द्वारा की जाती है। तथाकथित इमामवाड़े मेँ भी इसी प्रकार कौ 
प्रतिमां ष ए स्थापित थी। इस तथ्य कौ साक्षी देते हए 'लखनऊ-एलबम" मे लिखा 
है ` हिसैनाबादौ इमामबादे का) प्रवेश द्वार बाई ओर ₹ै। एक विशाल 
महारा दो अत्यधिक विकल दिखाई देनेवाली नारसिही मूर्वियो द्वार 
इरत है इस शंगण मे हमामबाहा है जह मुहम्मद अली शाह के अवशेष रखे 
0 गाय-बछटे कौ मूर्ति जैसे मुसलमानों म नष्ट कर दी वैसे ही यक्षो की 
भी कर द। किन्तु ठन मूर्तिवो के एेततलासिक उल्लेख उन महतो के हिन्दु के 


४. लकड सदम, वष्ट ५२। 





लखनऊ कै इमामवाडं हिन्दू राजभवने है 


छ ५१ 


साक्ष्य है। 

हमे आश्चर्य है कि मुस्लिम मकबे के प्रवेश दरागौ क सामने भयाः 
नारर्सिरी पूर्तियाँ कवबसे स्थापित होने लगी? चया दवीपी र्वि - लौकिक 
अथवा अलौकिक--पैगाबर मोहम्मद अधवा अन्य मुस्लिम विशिष्ट व्यदित कै 
पक कै बाहर भीं स्थित है 2) यै दयश्च मूर्यं ओर ¶ौ | बदु की रतिम 
निर्णायकं रूप मे सिद्ध कर देती है कि तथाकथित हुसैनाबादी इमापबाड़ा ओर इती 
(६९ सहोदर बड़ा इमामबाड़ा एक प्राचीनं हिन्‌ मन्दर-जभवन- संकुल 
हीहै। 

"लखनऊ एलबम'“ शीर्षकं पुस्तक परे लखनऊ के एतित्तासिक धवन पे 
से कुछ चित्र संग्रहीत है। बाद मेँ जिसका नाम विगफील्ड उद्यान (पार्क) कर दिवा 
गया, उसके अन्दर बने प्राचीनं मण्डप कै चि्र से पूर्णतया स्पष्ट है करि यह भवन 
पूरी तरह हिन्दू भवन ही है क्योकि इसका परण्डप उयी नमूने का दै जैया प्राचीनं 
हिन्दू राजमहल का हआ करता था अथवा जैसा हिन्दू विवाहं के समव बनवाया 
जात्ता था। 

तथाकथित कदम रसूल भवन मेँ विश्वास किया जाता है कि एक पत्थर के 
ऊपर पैगम्बर के पैर की छाप अंकित है। उस भवनं के चित्र से स्यष्ट लक्षित होता 
है किं इसके ऊपर पुष्पाछ्वादित गुप्बद है। केवल गुप्बदौ के शीर्षं पर ही अधोमुख 
पुष्पीय-नमूना होता है। वह पत्थर पर कित चरण भर हिन्दू है क्योकि हिन्दू हौ 
देव व साधुओं क एेसे चरणचिद्न पूजते है। इस्लाम में व्यक्ति की या उसके चरणं 
की प्रतिमा बनाना वर्ज्यं है। 

तथाकथित ट्रगाह हज्नरत अब्बासर का चित्र भी दर्शता है कि यह एक 
हिन्दू मन्दिर था। 

बड़े इमामबाडे की अष्टकोणातमक छतरिया ओर इसके पष्यआच्छादित 
गुम्बद, जैसे ये चत्र मे दिखाई देते है, पूर्णतःहिनदू लक्षण है। 

बड़ इमामबाड़े के पास वाली तथाकथित मस्जिद का चिव प्रदशित करता है 
कि इसके मूल शिखे मे से किनारे वाले दो शिर गायब है। यह मात्र तभी हे 
सकता धा जबकि वह तथाकथित मस्जिद एक मन्दर घय बिसे मुस्लिम आक्रमण के 
समय इस पर विजय हैतु ध्वस्त कर दिया गया था। अवरिष्ट मध्य शिखर इस बाते 
का द्योतक है कि वे सब उसी प्रकार परणतःहिनदू नमूने के थे जसे सम्पूर्णं भारत मे ओर 





== 








१७६ लखनकं के इमामनाड हिन यजभवन है ष्‌ इ 
इमामबाडे हिः 
उसके बाहर बने हिन्दू मन्दिर ॐ ऊप उरते हए दिखाई देते ै। वह तथाकथित (८. 
म्द हिद ईश्वरावतार भगवान रम का ष्ट होगा-- यह हस तथ्य से स्पष्ट है किं तथाकथित कदम-रसूल के बारे र पुस्तक मेँ उल्लेख र ॥ | 
शम के भारं लदमणं से अपना नाम मूलरूप तँ पराप्त करने वाले लखनऊ नगर के इस बे मे प्रतिवेदन विद्यमान दै कि पवित्र प ६: ग 
अनेक बन्दि मे रम कौ स्मृति को सजग रखा गया । अतः देवालय पे श्द्धा-प्रदर्शन कौ कोई वस्तु शेष 1 लिया गया दै, 
च क प्तक भे लिडा है- "संगमरमरी वारादरो (जो अव विगफत्ड ॥ ८ ४ त ओर पवित्र हिन्दू समृति-चिहन की ५ मत्य 
तत उपनाम बनारस बाग मे ई) किसी समव हजरत वाग का गौरव धी। इसे वहं वीं ० नि सामान्य प्रथा रही है कि देवी-देवताओं ओर संत-महाताओो न 
चै ट दिया गवा चा ओर उस जगह पुनः बनवाया गवा धा जहाँ यहं अब स्थित के चरणों की छपों को संज ओर ब्रद्ा पूर्वकं उनकी वन्दना ¢ 
र" इस्लामी परम्परा मेँ इस प्रकार के कार्य को मूर्ति-पूजकं मानते नदना करे, जबकि 
उनारसौ बाग शब्दावली ओर बारादर नाम स्वयं ह हिन्दु पोषक है प्रकर किया जाता है; अतः इनकी विद्यमानता तो स्वयं हए इस पर आक्रोश 
बनारस उपनाम वारणसी एकं सुप्रमिद्ध => | है। इस्लाम का अनस्त ही 
३ नाम वारणसी एकं सुप्रसिदध हिन्दू तीर्थ केन्र है। वाराद्रारौ संस्कृत 1 
शद हं ५९ इस वाग का पुगातत्वीय उत्खनन ओर जंच-पडताल, खोज-बीन र 'तारा कोठी वेधशाला क प्रयोजन से धी। ` इस पुस्तक मे कहा गया है 
व ए. सो बहुत सम्भावना है कि प्राचीन लखनऊ उपनाम लक्ष्पणावरी के बारे | ४ है, तो इसका प्रयोजन अर्थात्‌ नक्षत्रीय परववेक्षण, दोनों ही हिद पस्रा | 
ग क ह 8 चाहे कह संगमरमरी बारादरी वहं ५ 7 1 च 
9 4 अधवा तथाकथित हन्ञरतबाा से बह लायी गर्ई हये लाल बारादरी “का नाप उस पत्थर के रंग से पड़ा 
नः क प तरह हिन्द मण्डप है। हन्नरतबागर शब्दावली से, यद्यपि र अथवा जिस पलस्तर से यह ढकी हई है। इसे अवध प = 
दयोतक कक क तम डौ है, एक रजङुलीन (तिन्‌) उन के वा | यह सिंहासन कक्ष धा.गजतिलक कक्ष था ओर ६ 
एेतिद्यसिक लखनऊ मे द च विष्व समना चाहिए, क्योकि की पारि का विरात वा क अली खान के समय से 
जाक चतावै कह आस-पास विध्वंस ओर अपवित्रीकरण के पः क इसी लाल बारादरी के विशाल महाक्ष मे हए थे।"“ 
कः न्च है, जैसा कि हम इस गष पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है लौ सं्कृतमूलक 
ओर इस शृंखला कौ अपनी अन्य पुस्तक मे इस पुस्तक के पूर्व-पृष्ठो गर ह बयोकि स 1 ¡ जा चुका दै, बारादरी शब्दावली संस्कृतप्रूलकं 
हम अपे शोध कार्यों से इय मिषकर्ष म सिद्ध कर चुके है। तथ्य रूपमे तो व 1 का रार" शब्द द्वार-मा्गं का चयोतक है। इसी प्रकार, लाल 
यञ करते समय दर्शकं को एक अक पचे हँ किं इन एतिहासिक स्थल की ताके हेति र विभिन रूप भगवा ओर गैरिक रंग हिन्‌ रग दै। हद्‌ ष्वज भावा 
ग्ना चाहिए अर्थात्‌ ए मद द्‌ 4 ॥ सार्थकं मूत्र मदा स्मरणं समादतअली (स हिन्दू संन्यासीगण भगवं वदं पह्तते है। अर्तेः, यरि 
न रा सव मुस्लिम दवाय किया ह न से आगे के सभी मुस्लिम शासक े स्वयं कौ ताजपोशी इस 
[वी लत यबल वौ त सर व लोग इ भवन से उ हई 
(जैसा मुस्िम अक्रमणकरियो ओर्‌ शासको लेखकों ने विनाशकौ, विध्वंसको हम निष्कर्ष निकालते हिद परम्परा का अनुसरण" त ही कर र थै इस परक, 
 - नन किया प्राचीन हिन्दू राजमहलों ओर किलो न राजतिलक के लिए एसे भवन चे। उदाहरणं 
" ` ` क्षम ६६। ४ ई ४५ पृष्ठ १८। 
" "< पृष्ठ २१। 


११. ची, पृष्ठ २१। 


न क ` फो 


१५८ लकः कै इयामबाडे हिन्द्र रजभवन दै 


के त्र, बौद के किले मे तज महल उपनाम सिंहासनं महल के प्रवेशद्रार र कौ 
नौ लवा पर चलो रंमीर.चमकदार यौकोर पत्थरों पर प्राचीन राजकुलौन हि 
राजविद्र- तिह--कौ विशाल आकृतियाँ अभी भी निरूपित है। 

पिले पृष्ठो भे क्रिए गए विवेचन सै अवध कै इतिहास के किसी भी 
विषाय के चह स्य हे जाना चाहिए कि लखनऊ के अन्दर ओर उसके 
आस-पास के भी एेतिह्नसिक स्थान मुस्लिमपूर्वं मूल के है, ओर उनका अध्ययन 
शौ चह त्य ध्यान मे रखकः ह करना चाहिए। मुस्लिम विजेताओं > विजित 
भवनो ओर स्वानों कै मात्र नामो को ही परिवर्तित कर दिया ओर दरबारी चापलुसो 
ने इटी कनि गदकर वह कपट-बाल तैयार कर दिया, भावी पीदि्यां जिसकी 
असहाय, बेबस शिकार होकर रह गयी है! 

इचंगवह कह दिया जाय तो तथ्य यह है कि जो बात लखनऊ के सम्बन्ध 
मे यत्य रै, वह बात अयोध्या उपनाम फैजाबाद के सम्बन्ध मे भी सत्य है। पर्याप्त 
जल्चर्यक्तरौ रूप में. अयोध्यां ओर लक्ष्मणावरी उपनाम लखनऊ दोनों ही, हिन्दू 
परम्परा के अभिन, एक-सद्रश नमूने प्रकट कते है जैसी उनसे आशा भी की 
जा सक्ती थौ क्योकि वे दोनों नगर रामायण के उन दोनों भाई- नायकं से 
मलतः श्रारम्थ हए है, जिन्हेन एक दुसरे के प्रति अनन्य भक्ति, प्रेम का प्रदर्शन 
कि है। एक सदृश दन्द लक्षण विद्यमानं होने का एक विशिष्ट उदाहरण इन 
दोनों चीन नगे मे तरिपोलिया दरवाजा ओर यछपालिया दरवाजा होना ईै। 
फैजाबाद मे जिस ध्वस्त किले ओर अन्यं भवनों का निर्माण-्रेय मुस्लिम 
। वितां को दिया जाता दै, दे सद पूरवकालिक हिन्दू संरचना है क्योकि 
ऋम-ये-कम इसके दो व्रिपोलिया ओर चखपालिया दरवाजं के नाम संस्कृत पर ही 
रै। लनऊ के तथाकथित इमामबाह़ा-संकुलों म भी एेसे दो दरवाजे है, जैसा हम 
पहले ह बता चुके है। वख अलौकिक शक्ति 'यक्ष' का अपप्रश रूप रै, जिसका 
बारम्बार उत्ते हिद एराण शख मे किया गवा दै। 

सीदापुर सहिद अयोध्या ओर लखनऊ अर्थात्‌ ल््मणावटौ नगर एक अति 
आची, पृष्यदा ओर एतिहासिक नगरी -का समूह संयचित करते है ओ 
रमायण-जहकाव्य के तीन परमद पत्र राम, सीता ओर लक्षण कौ स्मृति दिलाते 
¢ धव श्त किए गए ओर समीक्षत हुए साय को दृष्टि मे रखते हए 
षस रीर पुग क पन्मूल्यांकन अभीष्ट रै। दरशन विलास, छ 


॥ 


लखनऊ कै इमामबाड हिन्द राजभवन है १७९ 


मंजिल, चौलक्ली, मोतीमहल,शीशमहल जैसी प्राचीन हिन्दू शब्दावली लन 
कै चायो ओर न जुड़ी रहती यदि पुस्लिम शासको द्वारा उन भवनों कां निर्माण 
कराया गया होता। मुस्लिम दरबार फ़ारसी भाषा से अति निष्ठापूर्वकं चिपया रहा, 
उसी को व्यवहार मे लाता रहा। इसलिए, लखनऊ के मुस्लिम शासको ने अपने 
बनाए गए भवनों कै नाम फारसी भाषा वाले दी रखे होते न कि संस्कृत भाषा कै। 
इस्लामी आधिपत्य ओर विनाश की शताब्दियों के बावजृद संस्कृत शब्दावली का 
चालू रहना इस तथ्य को पूर्णतया उजागर कर देता है कि उस क्षेत्र मेँ हिन्दू परम्पर 
क्री जडं अत्यन्त पुष्टं ओर गहरी रही है! 

उस परम्परा से अनभिज्ग, असावधान होने के कारण इतिहासकार मुस्लिम 
कपट-जालों द्वार दिग्भ्रमित हो गए ह। लखनऊ क्षेत्र की इतिहास-पुस्तकै जिस 
भोले-भाले ओर सरल दंग से लिखी गई हैँ, उनका एक विशिष्ट दृष्टान्त एक 
गजिरियर कै निम्नलिखित अवतरण से प्राप्त होता है- 

"कैसर बाग ओर चीनी बाजार के विशाल चतुष्कोण के मध्य मेँ सआदत 
अली खान ओर उसकी पत्नौ मर्ीदज्नादौ के दो मकबरे है (उसकी मृत्यु के बाद 
इसे जनत आरामगाह कहा जाने लगा)। इन दोनों मकवरो को उनकी मृत्यु के बाद 
उनके बेटे गाज्ञिउदीन हैदर ने बनवाया था, जिसके इस कार्य से माता-पिता के 
प्रति असाधारण पित-परेम प्रगर, प्रदर्डित ह। जिस स्थान पर अब सदत अलौ 
का मकबरा बना हा खड़ा है,पहले उसी स्थान पर एक मकान था जिसमे अपने 
पित्ता के शासन-काल में गाजिदरीन हैदर निवास करता था; ओर यह बताया जाता 
है कि जब वह गदी प्र बदा ओर म॒ओआदत अली कै महल मेँ निवास किया , तब 
अपनी ४ मे परिवर्तन को पूरी तरह समङ्खते हए उसने कहा था कि चकि 
अब उसने अपने पिता का मकान ले लिवा था, इसलिए उचित हौ था कि वह 
अपना मकान अपने पिता कौ दे दे। तदनुसार, उसने आदेश दे दिए कि उसका 
पहले का निवास-स्थान नष्ट कर दिया जाव, ओर उसी स्थान पर आदत अली 


` खान के लिए मकबरा बनवा दिवा जाए"! 


~ उपर्युक्त अवतरण के यु्तियुक्त विश्लेषण से एक उत्तम, व्यावहारिक 
रटने उपलब्ध हो जाता है जो मध्यकालीन इतिहास के लेखको कौ भयावह 
न 
११- अकष प्रातत। 


=== 


१८० लखनऊ कै इमापबाडे हिन्द्र गजभवन दै 


व्यावसायिक चकते ओर अमता को प्रस्तुत कर देता है। पहली गलती इस धारणा 
मै र @ि गाद्धरदौन शैदर चै दो मकरे बनवाए थे जो क्रमशः उसके पिता ओर 
माता कै चे। हन यूते है कि ०५९ स्य, पमाण कह है? 
ओंँन्ल-स्लिम आधिपत्य के अधीन लिखे गए इतिहासो की एकं बड़ी 
ररौ विफलता एेसे निधा साग्रह कथन पस्तु करना हौ रही है। यह तर्क कि 
प्रकर चनदाकर 'भाजिउहौन ने अपने माता-पिता के प्रति असाधारण प्रेम 
प्रदत्त किया '* उल्टा तर्कं है क्योकि गन्निरियर प्रारम्भ मेँ ही यह बताने में 
दिफल रह है, कोई प्रमाण परस्तु नह कर सका है कि वे दोनों भवन , जिनमे 
उस्कै माता-पिता के मकबरे बने रै, त्यतः उनके बैरे गराजिउदीन हैदर द्वारा ही 
चनवाए ग दे। उ निर््थक कथते से यह निष्कषं निकालना अतिभ्रष्ट तर्कं है कि 
गादिदलौन अवश्य हौ अत्यन्त प्रिय पुत्र रहा होगा। यदि गाज्िउद्ीन को अपने 
माता-पिता के अवि सवपरुच हौ अनन्व प्रेम र्त था, तो उस त्थ्य कौ पुष्टि 
माता-पिता कै भ्रति असाधारण परेम के अनेकं उदाहरणों को उद्धूत काके करनी 
चदि जो उदयने जीवन भर मे चरितार्थं किए धे, न कि मात्र काल्पनिक मकबरा 
निर्माण कौ अन्तिम सीमा पर एकदम, अचानक पहुंचकर घोषणा करके। यह 
सलतौ गध्यकालीनं इतिहास कौ समपर्णं शृंखला मे ह सामान्यतः व्याप्त रही है। 
उदाह्ण के लिए, अनुमान किवा जाता है कि शाहजहँ ने ताजमहल बनवाया था 
नौर फिर यह तर्क दिया जाता है कि उसका मुमताज कै प्रति अवश्य ही 
सामान्य, विशेष प्रेम रहा होगा 
चह तर्क भयंकर रूप मे सरल है किं गाज्िउदीनं अपने पिता के राजमहल 
भ चला गदा ओर अपने यूरवं निवास स्थानं को अपने पिता के मकबरे के रूप में 
उपयोगार्थं दे दिा। क्योकि, वैसा होने पर, यह तो एक प्रकार का पूर्वोदाहरण हौ 
चैना चाहिए था कि मुस्लिम शहवादे, जो अपने पिता की गदी पर बैठते, अपने 
्वरलिक मकानो को मक मे बदलने हेतु छोड़ देते । साथ ही, इस प्रकार का 
आदान रदान अधिक से-अधिक पिता के मकरे का स्पष्टीकरण हौ तो दे सकता 
६, चिन्त माता के गकर के बे मेँ क्या समाधान है? क्या यह तर्क दिया जाता 
रैक तवस कौ गी प वै से पूव गिरीन के पास दो ओर मदो ह 
क न दोनो को दी उसने अपने माता-पिता के मकबरो मे बदलवा 
व तः शरिद मे तो कह गया है कि मादर एक मका को ही उसमे अपे 






{की 


त मि 


लखनऊ कै इमामवाडे हिन्दू राजभवन है ४५ 
पिता कै मकबरे में परिवर्तित करा दिया था। चैसी स्थिति होने की हालत मे, यद 

^ करना पड़ेगा कि गाज्निउदीन ने एक नया भू-खण्ड अधित्रहीत किया ५ 
ओर उसी भू-खण्ड पर अपनी माता का मकबरा बनवाया था। यद अनत 16 
भराव यही है, तो उसके लिए यह तकं देन की आवश्यकता कहँ धी कि चूंकि चहं 
अपम पिता कै राजमहल मे निवास करने जा रहा धा, इसलिए उसकी ओरं से 
उचित यहौ था कि वह अपने पूर्वकालिक निवास-स्थान मेँ अपने पिता कै 
मृत-पिण्ड को स्थान दे? इस वातं से यह स्पष्ट हो गया है कि गन्निटियर ने 
यन्रवत ओर अन्धाधुंध एक अत्यन्त सरस किन्तु सहज-साध्य कथा उद्धत कर दी 
है जिसका आविष्कार किसी तलवे चाटने बाले दरबारी चाटुकार के अत्यन्त 
उपजाऊ दिमाग नै किया था। किन्तु इस वेहूदा, ऊल-जलूल तर्क की चरमसीमा 
होनी तो अभी शेष रै। प्रत्यक्ष रूप में यह तर्क करने कै बाद कि चकि वह अपने 
पिता के राजमहल मे चला गया था, इसलिए उपयुक्त यही था किं वह अपने 
पूर्व-निवास स्थान को अपने पिता के मृत-पिण्ड के लिए प्राप्य कर दे, गाज्िठदीनं 
नै जो कुछ वास्तव मेँ किया बताया जाता है वह यह नहीं है कि उसने अपने 
कल्पितं निवास-स्थान मेँ वह पृत-पिण्ड प्रविष्ट कर दिया, अपितु यह है कि उसने 
वह मकान गिरवा दिया ओर मकबरे के कूप मेँ एक अन्य भवन बनवा दिया। यदि 
तथ्य रूप मे गराज्ञिडद्यीन ने यही किया, तब तो एेसा प्रतीत होता रै कि उसने 
अपना वह पूर्व-कथन स्वयं ही पूरी तरह असत्य सिद्ध कर दिया दै कि अपने पिता 
कै मृत-पिण्ड को गजनिउदीन क पूर्वकालिक मिवास-स्थान मेँ दफनाया गया दै। 

एतिहासिक शोध विधि-पक्रिया के विषय मे लिखने बाले विद्वानों 
इसीलिए, सत्य ही, आग्रह किया है कि अपराध जँच-पड़ताल, छान-बीन कै 
उपायो को एतिहासिक शोध-कार्य मे अवश्य ही प्रयोग मेँ लाया जाना चाहिए 
अपराध-अन्वेषणों मे चिकले-चुपड़े कथनो को ज्यो-का-त्यो कभी स्वीकार नहीं 
किया जाता ह।पतयेक कयन कौ, इसके सभी छयार्थो ओर जटिलताओं के लिए 
गहरी. जोच-पड़ताल, छान-बौन की जाती रै। 

गज्निटियर व की इस प्रकार समीक्षा करने पर हमारा निष्कर्ष है 


विवरणं जैसे संगत सम्बन्धित दरवारी-अभिलेखो कौ उद्धुत 9 होता। 


लखन के इ्मामबाडे हिन्दू राजभवने है 


किठौर ने अपने पिता का एक पूर्णतया नया मकबरा बनवाने क 
स्थार ददाने करते हए अपरा निवास-स्यान ही गिरवा दिया धा, इतना सरल 
प किद्स पर दिल्वास किया जा सकते। जौवित शहजादे गाजिउदीन कै 
वार वार के तिर पर्याप्त रूप मे उपयुक्त भवन क्या मृत वाब सदत अली 
जानं के लि उस परकर उपयुक्त नही धा ? यदि यहं धारणा है कि एक मकबरे 
= सपयेलोकर तिवार-स्वान के रूपरेखांकन से अवश्य हौ भिन हो, तो इस 
विचार कग पुष्टि उन भवनो से नह होती जौ आजकल अकबर, हमावुं ओर 
दकदरजग ॐ मकबरे समद्धे जते है। वे सबके सब राजमहल है। व 
ङतं चदन क नाम 'उनत आरामगाह' चलता 7 रहता जिसमं सदत 
अलं खार फनाया गवा विश्वास किया जता है, यदि वह भवन मात्र एक 
बकबा ह् स्न दोतता। यदि यह विवरण स्रआदत अली खान के मकबरे मे 
उपयुक्त, संगत बैठत दै, तो इसौ को गान्निउदयीन की मां के मकबरे मे भी क्यो न 
त्योग किया जाए? "जनह आरामगाह'" का अथं “ स्वर्गिक विघ्राम-गृह'' है। 
यह विश्वाय, कि गाद्धिरद्रीन न अपना शाहज्ञादाना गजमहल गिरवा दिया धा 
जर उसौ स्थानं पर अपमे मृत पिता के लिए एक भव्य, विशाल मकबरा बनवा दिया 
छा, अयुक्ति -यंगत रै) क्योकि नाय-माड का शहन्नादा, चो ब्रिटिश प्रशासन का एक 
गण्ड पेशन-भोगौ मत्र रह मया चा, सन्‌ १९१४ ई ° वाले वर्ष मे दरवर्धकं कार्य नही 
कर सकता धा कि इधर तो अपना शहन्नदाना राजमहल गिरवा दे भौर उधर अपने 
पितत ऊ यृतपिण्ड के लिए एक अन्य भदन (मकबरा) बनवा दे। अतः, अपने 
मादा-पिता के लिए राडप्रासादीय मकबरे बनवा देने वाली एाज्निउदीन की सम्पूर्णं 
कद्यनौ एक बड़ी भागी श्सा-पदटौ ै। हमने इस विवरणं का सविस्तार विश्तेषण 
पाठक को मा चह दशनि के लिए किया दै कि सत्य पर पचे के लिए एतिहासिक 
== 9७ है। 
बर भैर ॥ 1 कि इस पुस्तक के अध्ययन कै बाद 
मर्दक ओः मर्गं दक पम्तकाओो द्वा उस धैव क इतिहास के सम्ब मे 
भे तड ओर $ क तविय, उन वे नगे क दर्शो ओ 
तद्वस के विद्यो के माद किया जाता रहा शासै 
खे भरतेन त रहा है न केवल उसको, अपितु 
को भौ रक दिय आए भष्यकालीन इतिद्मस से सम्बन्धित अनेक अन्य पाखण्डो 


१९६ 
चट कहना कि 
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२९. दहली का लालकिला हिन्दू लालकोर है। 

२२. फतेहपुर सीकरी एक हमद नगर है। 

२३. आगे का लालकिला हिन्दू भवन है! 

९४. सम सिग वैष्टं आफ वल्डं हिस्टी। 

२५. दी सीक्‌ बरीड इन्‌ दि ताजमहल। 





न | "१० [न 





नरान नगगा भाक 


क 


